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प्राककथन 


मध्ययुगीन मुस्लिम दरबारी इतिबूत्तों के अध्ययन से सम्बन्धित, 
(आठ खण्डों में) अरबी पुस्तक की भ्रस्तावना में सुविस्यात इतिहासकार 
स्व० सर एच० एम० इलियट ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि भारत- 
बे में मुस्लिम शासनकाल का इतिहास एक '*धृष्ट एवं मतोरंजक धोखा' 
है। 

किन्तु मुस्लिम काल के इतिहास के सम्बन्ध में अनिश्चित रूप से केवल 
यह अनुभव कर लेता कि वह 'धोखा' है अचवा प्रबंचनाओं से पूर्ण है, पर्याप्त 
नहीं है। उसकी गम्भीरता के समुचित मूल्यांकन के लिए भली-भांति छातः 
बन करने एवं तथ्यों की 'अग्ति-परीक्षा' की आवश्यकता है। 

मुस्लिम 'धोखों' का भण्डाफोड़ करने वाले सर एच० एम० इलियट 
जैसे विचक्षण पाश्चात्य विद्वान्‌ मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों के झूठे दावों 
से कई रूपों में प्रवंचित होते रहे हैं । उदाहरण के लिए वे यह अनुभव करने 
में असमर्थ रहे हैं कि मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों द्वारा जो बड़े-बड़े दावे 
किये गये हैं कि उन्होंने अनेक नगरों को बसाया, मकबरों तथा मस्जिदों का 
निर्माण कराया, तो ये भी अन्य मुस्लिम व्यामोहों के समात ही 'धोले' हैं। 
इनकी भी परिगणना ऐतिहासिक प्रवंचलाओं में की जानी चाहिए। 
इतिहासकारों, शिल्पियों तथा पुरातत्त्ववेत्ताओं ते, यह विश्वास करने में कि 
फतेहपुर सीकरी, आगरे का लालक़िला तथा पुरानी दिल्ली को मुस्लिम 
बादशाहों ने बसाया तथा वहाँ निर्णय-कार्य किये, भयंकर भूलें की हैं। 
अपनी 'ताजमहल एक राजपूत राजभवन था' शीर्षक पुस्तक तथा इसके 
परवर्ती संोधत एवं परिव्धित संस्करण 'ताजमहल एक हिन्दू राजभवन 
है' में हमने मध्ययुगीन भव्यतम राजभवन 'ताजमहल' के निर्माण को लेकर 
शाहजहाँ की अधिकृति से सम्बन्धित 'धोले' का भण्डाफोड़ किया है * इसी 
प्रकार अपने एक दूसरे श्ोघ-प्रन्य 'भारतीय इतिहास को भयंकर भूलें में 
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रद न कतिपय अत्य धोलों, जालसाज्ियों तथा श्रास्त धारणाओं का सम्पर्‌ 
रहसस्‍्योद्घाटन हमने कियः है। 

आ्जकबर' पा हर बुत पुस्तक का उद्देश्य एक और 'धोले' का 
अरष्डाफोह करना है। हमारा आशय इस प्रकार की भारणाओं के दुष्प्रचार 
बर आघात करना है कि 'अकबर' एक 'उदार' और 'महान्‌' शासक था। 
इस पुस्तक मे परसवुत ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अकबर 
को एक आदर दासक तथा सच््चरित्न मनुष्य के रूप में मान्यता देने की 
बात तो दूर, उसे सामान्य स्थाय-परायण तथा धर्निष्ठ नागरिकों की: श्रेणी 
भी परिगणित सहीं किया जा सकता । अकबर स्वयं अपने आपमें एक 
कानून था। समुचित मूल्यांकन करें तो विश्व के इतिहास में वह एक 
सर्वाधिक निरंकृश, क्र, धू्े, धर्मान्ध एवं पाखण्डी शासक प्रमाणित होता 
है। जह-युद्धि कूप-मण्डूक परम्परागत धूर्तता पर पूर्ण विश्वास करते हुए 
इस ग्रत्य में प्रस्तुत अकबर के सम्बन्ध में हमारे मूल्यांकन की ओर ध्यात 
नहीं देंगे। 'सत्य' के शोध के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण अपमानजनक 
है। 


आस वर्षों के भ्रदोर्ध ऐतिहासिक अन्तराल के पश्चात्‌ अकबर के 
शासनकाल की घटनाओं का विवेचन करते हुए ऐसा कोई कारण हमें 
दिखलाई नहीं देता जिससे अकबर से प्रति हमारा कोई व्यक्तिगत वैमनस्थ 
अरिलक्षित हो या किसी प्रकार की दुर्भावना हमारे मन में हो। "दंव” के 
अति हम कृतज्ञ होते तथा अपनी हांदिक प्रसन्‍नता व्यक्त करते यदि अकबर 
खचमुच, जैंसाकि माना जाता है, अपनी महानता के अनुरूप सदगुणों से 
आक्त होता। उसके शासतकाल की सामान्य जनता ने दु.ख झेले होंगे, 
आतनाएँ सही होंगी तथा अपमान सहन किया होगा ! अन्य बादशाहों की 
अति अकबर भी पूर्णतः एक विदेशी बादशाह था, अतः भारतवर्ष की ऐसी 
जलता को, जो श्रम, संस्कृति तथा राष्ट्रीयता के सन्दभ्भों में, अकबर के 
समक्ष कुछ भी सहीं थी तथा जिनका कोई प्रेल उसके धर्म और संस्कृति से 
नहीं था, यदि ग्चमुर वह अपने दच्चों के समान, जंसाकि विवेकहीनता का 
परिचय देते हुए सोग अ्तिपादन करते हैं, प्यार करता तो यह उसके लिए 
शावभौष प्रशंसा का विषय होता तथा इसके लिए इतिहास में उसका 

श्वान होता । 


'किन्दु अकबर से सम्बन्धित इतिहास-पुस्तकों एवं प्रसाणों का समुचित 
ूप में अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं 
कि उसे दैवी गुण-सम्पन्न मानते हुए, इतिहाँस में उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान 
करना तथा पूज्य कहना एवं उसपर मानवता की यश-कौमुदी विकीणं 
करना तकं-ज्ञान, इतिहास, शोध तथा सत्य का अपमान करना है। 

अकबर के स्वेच्छाचारी जीवन तथा उसकी घूतंतापूर्ण राजनीति से 
सम्बन्धित घटनाओं की श्रान्त व्याख्या प्रस्तुत करना, उन्हें उत्तके संगत 
सन्दर्भों में ग्रहण न कर सकने की असमर्थता तथा उसके समकालीन द्वाड़ा 
उल्लिखित तथ्यों एवं वक्‍्तब्यों पर ध्यान न देना न केवल गलत इतिहास 
को श्रस्तुत करना है, प्रत्युत सम्पूर्ण मानव-ज्ञान के श्रति धृष्टतापूर्ण उपेक्षा 
प्रदर्शित करना है। अकबर के शासनकाल के सम्बन्ध में यही किया गया है। 
आय: सभी इतिहासकार अबुल फ़जल द्वारा लिखित 'अकबरनामा' में 
उल्लिखित मिथ्या प्रशस्तियुक्त तथा चाटुकारितापूर्ण तथ्यों पर ही आश्रित 
रहे तथा उन्हीं की भ्रान्त व्याख्या करते रहे। हमारे इतिहासकारों ने सत्य 
की खोज करने का प्रयत्न ही नहीं किया । 'अकबरनामा' के चाटुकारिता- 
प्रृणं विवरणों को सरासर धोखा मानने वाले पाश्चात्य विद्वानों की भाँति 
हमारे इतिहासकारों ने किसी 'अन्त:दृष्टि' एवं दूरदशिता का परिचय नहीं 
दिया । अबुल फ़डल के ही समकालीन तथा उसी के समान इतिवृत्त लेखक 

*बदायूँनी' एवं 'शाहजादे सलीम ' ने उसे “निलंज्ज चाटुकार' कहा है। ब्लोच- 
मैन ने अबुल फ़जल द्वारा लिखित अकबरनामे के अनुवाद की भ्रस्तावना में 
लिखा है--'गूरोपीय लेखकों द्वारा अबुल फ़जल पर अत्यधिक चादुकारिता 
का दोषारोपण किया जाता रहा है तथा यह कहा जाता है कि उसने अपने 
आश्रयदाता के सम्बन्ध में तथ्यों को स्वेच्छा से घुमा-फिराकर प्रस्तुत किया 
है। ये तथ्य ऐसे हैं, जो उसके आश्रयदाता की कीति की अन्त्येष्टि करने 
बाले हैं।' 

हम यहाँ यह निर्देश दे देना आवश्यक समझते हैं कि इतिहास में 
अकबर के स्थान-निर्धारण सम्बन्धी हमारे निष्कर्ष पृर्णरूपेण पूबंकर्ती 
इतिहासकारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं उल्लिखित तथ्यों पर ही आधारित 
हैं। हमने इस योगदान में केवल हास्यास्पद झूठे तथ्यों में से सत्य को उद्‌- 

'घाटित करने बाले प्रमाणों को प्रस्तुत किया है। यत्र-तत्न बिखरे 'हुए प्रमाणों 


(६) 
किया है कषा उनमें एकरूपता स्थापित करने का प्रयास किया 
८ 'उल्लेखों के सन्दर्भों एवं किया-कलापों, 
जिनकी गलत व्याख्या की गई है, को सुस्पष्ट करने की दृष्टि से उनका 
विश्लेषण किया है । 
किसका जो का दूरवर्ती महत्त्व है, क्योंकि हमने 'सत्यास्तर' से इतिहास 
के उस अंग पर, जोकि है तथा केवल व्यामोह उत्पन्न करता 
है, आधात किया है। आरतौय इतिहास में भ्रान्तियों का ऐसा आच्छादन 
कपार कर दिया गया है कि सत्य का स्वरूप ही घूंधला हो गया है + अकबर 
के युग के लोखलेपन को चतुरता से छिपाया जया है। ऐसा प्रतीत होता है 
कक मध्यपुण के रेतिहासिक ककाल' को हमारे इतिहासकारों ने आकर्षक 
बरिशात हे सुसस्जित किया है जिससे पूर्ण ययायं का नान नहीं होता। 
ल्लुत प्रत्थ का उद्देश्य यह है कि अकबर तथा उसके शासनकाल के 


अकबर के शासनकाल सम्बन्धी जो असंगत तथ्य वर्तमान पाद्य-पुस्तकों में 
'हिखसाई देते हैं, उनमें एकसूत्रता स्थापित करते हुए विवेकशील सम्बद्धता 
ब्स्तुत की जाए। 

आत्य' का फ्रीक्षण इस बात पर आधारित होता है कि वह परस्पर- 
िरोष्ी.तीत होने वाले समसामयिक साक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करते 
हुए उसे परिषुष्ट एकहूपता प्रदान कर सके । तदनुसार हम प्रस्तुत ग्रन्थ में 
विशेषतः अकबर के कार्यों एवं आचरण और सामान्यतः भारत में मुस्लिम 
जासत को समुचित रूप में समझने के लिए परिपुष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने 


में शफल हुए हैं। 
--पुश्घोत्तम नागेश प्रोक 
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भ्क्ष्क 
पुनर्मुल्‍्यांकन की आवश्यकता 


भारतवर्ष के तृतीय मुगल बादशाह अकबर, जिसका जीवनकाल सन्‌ 
१५४२ ई० से लेकर सन्‌ १६०५ ६० तक था, को प्राय: हमारे इतिहासकारों 
द्वारा एक महान्‌ व्यक्ति, उदार एवं सहृदय शासक के रूप में वणित किया 
जाता है; अकबर के व्यक्तित्व का यह मूल्यांकन पूर्णतः अनुचित है। 

यदि यह केवल विचार व्यक्त करने अथवा स्थिति निर्धारित करने का 
विषय होता तो विशेष महत्त्व की बात नहीं थी कि जो लोग अकबर को 
"महान्‌' समझते हैं, वे उसे उस रूप में पसन्द करते हुए उसकी प्रशस्ति का 
गान करें, किस्तु अकबर अपनी महानता एवं उदार अरित्र होने सम्बन्धी 
तथ्य से सर्वथा विपरीत था ! 

इसके स्पष्टीकरण के लिए एक सामान्‍्य-सा उदाहरण लिया जा सकता 
है। मान लें, किसी धर्मार्थ कार्य में कोई ब्यक्तित दो रुपये का अनुदान देता है 
तो निश्चिततः यह 'विचार' का विषय होगा, चाहे अनुदाता सहूदय के रूप 
में गौरबान्वित हो या न हो ! यदि अनुदाता केवल इतना ही धनार्जन करता 
है, जिससे उसकी सामान्य जौबिका मात्र चलती है तो दो रुपये का उसका 
तुच्छ अनुदान भी एक उदार और सहृदय उपहार के रूप में सत्कृत होगा । 
दूसरी ओर, यदि अनुदाता एक लक्षाधिपति ब्यकित है तो उसके दो रुपये का 
अनुदान हास्यास्पद ढंग से एक अत्यन्त छोटी राशि के रूप में स्वीकार किया 
जायेगा। किन्तु सभी यह कहेंगे कि वह अनुदाता है, उदार है, सहृदय है 
या इसी प्रकार के दूसरे मत व्यक्त किये जायेंगे। किन्तु यदि बह व्यक्ति 
अपने सम्पूर्ण जीवन में सूदखोरी, शोषण और अन्याय में तल्लीन रहता है 
तथा अपने घन की एक कौड़ी भी किसी सत्काय॑ में व्यय नहीं करना चाहता 
--य्रदि दो रुपये का अनुदान दे भी दे तों किसी भी सीमा तक वह “>> उदार 
और सहृदय दानदाता के रूप में सत्कृत नहीं हो सकता । हि 

__ आं 
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भारतीय अपवा विश्व-इतिहास के क्षेत्र में अकबर का मूल्यांकन कुछ 
सी प्रकार का प्रसंग है। उसका कोई भी कृत्य ऐसा नहीं था, जिसमें करता, 
शर्मा, ता, धन-लिप्सा अथवा दूसरे राज्यों को विजित कर हड़प लेने 
को पिपासा जन्तनिहित न रही हो ! फिर भी इतिहास में उसे एक आदर्श 
आदशाह एवं गरर्य व्यक्ति के रूप में वणित किया जाता है। यही बह ऐति- 
'हासिक बिकृति है, जिसने सध्ययगीन इतिहास को कलृषित कर रखा है। 
इसी विकृति को दूर करने का हमारा लक्ष्य है । 
अब कभी इस प्रकार के अनुमानित तथ्यों को ओर पुनविचार हेतु 
लोगों का ध्यान आहृष्ट किया जाता है, प्राय: ऐसा सोचा जाता है कि वह 
व्यक्ति जो ऐतिहासिक पुतरावलोकन में अपनी शक्ति लगा रहा है--देप के 
अशौधूत है था पक्षपात कर रहा है! यह विस्मृत कर दिया जाता है कि 
ेतिहासिक पुतरावलोकत के सम्बन्ध में किसी सीसा तक यथार्थ मूल्यांकन 
की श्रवृत्ति, न्‍्यायपरायणता, मूढे तथ्यों के उल्लेख के प्रति रोष तथा सत्य 
के प्रति आग्रह और सुचिन्तना भी हो सकती है। 
रेतिहासिक प्रुनरावलोकत की आवश्यकता समझ सकते में असमर्थ 
ऊुसरे लोग यह तक देते हैं कि चूंकि अकथर को मृत्यु हो चुकी है तथा 
अतेमात से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, अतः उसपर दोपारोपण करने से 
जया लाभ ? इस प्रकार के दोपारोपण का आग्रह ही क्‍यों किया जाय ? ऐसे 
लोग यह तो स्वीकार करते हैं कि अकबर दुरात्मा था, किन्तु उसका सम्बन्ध 
अतोत से स्थापित कर उसके दुर्गुणों एवं दोषों की विवेचना से कोई प्रत्यक्ष 
ज्ाभ मनुभव नहीं करते । सामान्य दृष्टिकोण से इस प्रकार के सुझाव का 
अस्भीर महत्त्व है, क्योंकि अतीत, जो हमसे बियुक्त हो चुका है तथा दुबारा 
जलौटकर नहीं आयेगा, के विश्लेषण से भावी सम्भावनाओं पर विचार किया 
जा सकता है। अधिक सुक्ष्मता से विच्ञार करने एवं छातवीन 
इस प्रकार के सुझाव इतने स्रीधे और सहज नहीं हैं, जितने वे प्रतीत होते 
हैं। अकबर की 'स्मृत्यात्मा' का चाहे किसो भी कारणवश जो भी महत्त्व 
हो, सदि सम्पूर्ण विश्व की एक मत से यह सम्मति होती है कि उसे चिर- 
विश्वान्ति के महाहस्य गरऊ में निड्राभिभ्रत रहने दिया जाये तो हमारी णह 
कतई मनशा नहीं है कि उसे पुतरुज्जीबित किया जाये । किल्दु हम सौत रहें 
जो भी यह देखा जा रहा है कि अकबर की ब्रेतात्मा को उसकी महातता के 
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झन्दभों के साथ पाठशालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अभी 
भी छात्रों के बीच पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुनरज्जीबित किया जाता है तथा अपरि- 
वबव छात्रों के मस्तिष्क में यह बात दूंसी जाती है कि अकबर एक महान्‌ 
और उदार शासक था । पाठशालाओं एवं महाविद्यालय की विभिन्‍न स्तरीय 
कक्षाओं के पाठों, परीक्षा के प्रश्न-पत्रों तथा अन्य साहित्यिक विधाओं के 
आध्यम से अकबर की महानता के कल्पित वृत्त जनता के मस्तिष्क में 
तिरस्तर विद्युत्‌ की कौंध उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे समाज में समय-समय 
वर आयोजित समारोहों के दौरान विभिन्‍न संस्थानों तथा शासकीय अधि- 
कारियों द्वारा सगव॑ं अकबर को इतिहास में उच्चस्थ स्थान प्रदान किया जाता 
है तथा उसे एक आदर्श बादशाह निरूपित करते हुए उसकी अतिशय प्रशस्ति 
की जाती है। त केवल बादशाह के रूप में--अ्यक्षित के रूप में भी अकबर 
एक चरित्नवान्‌ और करतेव्यनिष्ठ मानव उल्लेखित किया जाता है।इस 
अ्रकार हम देखते हैं कि न केवल समाज की निजी संस्थाओं के प्रस्थों, अपितु 
शासकीय रूप से तैयार की गई पुस्तकों में भी 'अकबर के आदर्श ' को अनु 
करणीय निरूपित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि अकबर की 'प्रेतात्मा' 
को निरन्तर हमारे सामने उभारकर रखा जा रहा है तथा जन-सामाल्य के 
समक्ष उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए देवताओं की प्रतिमा के सदृश 
भ्रस्तुत कर हमें बलात्‌ नतमस्तक होने को बाध्य किया जा रहा है, यह आव- 
श्यकता कि अकबर की महानता के प्रति विख्यस्स ऐतिहासिक तथ्यों से 
प्रमाणित एवं सम्पुष्ट होता है या नहीं, न केवल प्रसंग्रोत्रित है, अपितु 
देतिहासिक दृष्टि से अनिवायं भी है। 

उन लोगों के लिए, जो यह कहते हैं कि 'गढ़े मुर्दे उखाड़ते से क्या 
फायदा ?--अतीत को अतीत रहने दीजिए। जो बीत गई सो बीत गई।' 
हमारे पास और भी समुचित उत्तर हैं.। ऐसे लोगों को यह अनुभव करना 
चाहिए कि इतिहास कुछ भी नहीं है, अपितु केबल अतीत को भ्रस्तुत करना 
तथा उसका विश्लेषण करना ही है । अतीत को छोड़ने की दुहाई देने वालों 
को यह भी समझना चाहिए कि वे, उनके सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव शैक्षिक- 
संस्थाओं अथवा लोक-सेवा परीक्षाओं में इतिहास के प्रश्त-पत्रों में पूछे गए 
प्रश्नों के उत्तर में यह लिखकर मुक्ति नहीं पा सकते कि--'सातनीय परी- 
लक महोदय, चूंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी है तथा उसका युग अतीत के 


ा कहता है अकबर महात्‌ था? 


का सारे कब परिछ हाय है। 
आबके शाथ चत रहा है। 'और जब हम यह 
हों #िए सकती तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का, जो सही ढंग से 
कप पर करता है यह का व है कि देसे इतिहास के नाम पर जो कुछ 
से कहिक्ाशा है अपवा जो कुछ कहा जाता है केवल सत्य है- सम्पूर्ण 
आय है ला मरा के धरतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 
3 दरिशात के अध्ययत-आप्यापत का प्रमुख उद्देश्य ही यह है कि अतोत 

कड़क शिक्षा ्रश् की जाए। इसमें मतीत में जो भूले हुई होती हैं, उन 
रारुरण होता है। उत प्र को पुररावृत्ति नहीं हो पाती । अतीत में जो 
कोण होता है, उसके आपपत से हमें सविष्य-निर्माण की उत्प्रेरणा भी 
२3% अतिहास का यह लक्ष्य तब समाप्त हो जाता है, जब घर्म-तिर- 
१ एव साम्मदापिक एकता आदि की प्रान्त धारणाओं के वशीभूत 
2८ 2४३९५ दुषित रूप में प्रस्तुत किया जाता है । उनकी 
८७० है। सत्य को छिपाया जाता है अथवा गलत ढंग से 
_. हर *७७/ अपपार्ष ऐतिहासिक विवेचन एवं विश्लेषण 
को शक एकल 8४ श्राप: ऐसा ही हुआ है कि धर्म-निरपेक्षता 
_ऋोकिए को गई। हि के दमा धर सही इतिहास पर पर्दा डालने की 
के अप लता है। मुह्लिम बादशाहों को 

हे + 

जि ्न्यला होता है। इतिहास 
दा गत सत्य की ही एक खोज मात्र है। अतः 
न समन्ा जाए कि यह उसके “चरित्र की 
' चरित्र एवं उसके शासनकाल के सन्दों 


2३५९4 उनका लक्ष्य यह है कि खोज की 


अब १ 'बु बा? किली 
कला के कल के, अताकि नकब के टयप मे 
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अचलित है, यह आवश्यक होगा कि इतिहास की पुस्तकों में उल्लिखित वृत् 
अचार्य प्रमाणों से समधित किया जाएं या उसकी साक्षी दी जाएं। अपने इस 
उत्तरदायित्व को हम पूर्णतः अनुभव करते हैं तथा इस सन्दर्भ में यदि कोई 
चुनौती दे तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। 

शतान्दियों से अकबर के दुष्कृत्यों के सम्बन्ध में या तो उल्लेख ही नहीं 
ककया गया, या उन्हें बहुत सावधानी से उसके शासनकाल के मिथ्या 
ऑडम्बरों, झूठे आदर्ण तथा धूतत-चरित्त की श्रान्त तड़क-भड़क की भाड़ में 
छिपाया जाता रहा। अकबर के दुष्कृत्यों के सम्बन्ध में सही तथ्यों को 
अमाणित होते से बचाना कोई सहज कार्य नहीं है। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि जिन शाही दकोसलों के बीच वे तथ्य बिलुष्तप्रायः हैं" 
जिन जालसाजियों एवं पढ्पन्त रचनाओं से उन्हें छिपाया गया है, उनसे 
उन्हें निकालकर स्पष्ट रूप देते हुए एकल्लित करना एक कठिन कार्य है। इस 
सन्दर्भ में जो भी प्रयास किए गये, उन्हें आंशिक सफलता ही मिल पाई, 
क्योंकि घटनाओं की कई आवश्यक कड़ियाँ उपलब्ध ही नहीं होतीं। प्रा 
विश्वृंखलित कड़ियों को एकत्रित कर उसमें एकसूतरता स्थापित करता भी 
एक अमसाध्य और दुस्‍्तर कार्य है। अन्ततः इस प्रकार एकसूत्रता स्थापित 
करने का कार्य निष्फल सिद्ध होता रहा है तथा उससे किसी प्रकार की 
उपलब्धि नहीं होती । सैरक्षता प्राप्त होने की बात तो दूर, अधिकांश वर्गों 
में इस प्रकार के कार्यों के प्रति रोष ही व्यक्त किया जाता है। इन्हीं व्याब- 
हारिक कठिनाइयों के कारण प्रत्येक इतिहासकार विचारपूर्वक परम्परागत 
रूप में अकबर को महानता के गुणों से गौरवान्वित करना पसन्द करता 
रहा । अकबर के युग को इतिहास का एक विशिष्ट काल निरूपित करते हुए 
ऐसे कार्यों में वे अपनी शिक्षा की इतिश्री और गौरव समझते रहे। 

कतिपय ऐसे सदाशय पाश्चात्य विद्वान्‌ हुए हैं जिन्हें अपना उद्देश्य 
पहचालते में सफलता मिली है। ऐतिहासिक निष्पक्षता प्रदशित करते हुए 
जिन्होंने अपने मत-अ्तिपादन में साहस से काम लिया | इसका कारण यह 
था कि वे अपरतस्त्र नागरिक थे। निःसन्देह वे निष्पक्ष रहे तथा उन्होंने 
यथातब्य मूल्यांकत के अयास किए, किन्तु दुर्भाग्यवश उतमें अस्त!दर्शन एवं 
तथ्यों को यथाये रूप में ग्रहण करने को मानसिक शक्ति का प्रभाव रहा” 
जितकी प्ाबज्यकतां भारतीय जनता के प्रति विदेशी मुस्लिम प्राक्रान्ताओं 


हत कहता है अकूवर महान था ? 


हि असमर्ष 
।क्‍ मा जष्ट करने की दुश्वेष्टाये कों तथा भारतीय 
पद बाबसावी् 'धितेलों को समाविष्ट किया । सर एच० एम० 


के रू में खोज करने तथा उल्लेख करने का 
>2टडम कप 'हुकतों को गहराई तक नहीं पहुंच सके तथा 
उसका काजा-अशाल्वत्‌ विश्लेषण करते में असमर्थ रहे। 

आए वें प्रा:: 'इतिहासकार' शब्द का 'व्याजोबित' के रूप मे 
अजोष होता एड है। इसकी बतिष्ठा कुछ और ही रही है, किन्तु कार्य कुछ 
और हैं। वे सभी लोग जो पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों 
अषबा पुरातरव विभाग एवं इ्परक्षा विभाग में शासकीय अथवा गैर- 
शासकीय कप में अध्यापन अथवा अन्य कार्यों दारा जीवकोपाजेन कर रहे 
३ पुरतकादि लिकषकर घतार्जत कर रहे हैं, “इतिहासकार को उपाधि' से 
िश्ृषित होते को किचित्‌ भी योग्यता नहीं रखते । इतिहासकार की सच्ची 
कसौटी क्या है ? कम्य से कोई इतिहासकार पैदा नहीं होता । इतिहास 
'हिसो को बिरासठ मे भ्राप्त नही होता, न हो बह किसी की मांस-मस्‍्जा में 
अजब होता है। विचार तो यह करना है कि ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को 
पीहाहमार क रूम थे शणित कर रहा है, क्या इतिहास की बिखरी अथवा 
शोक बोहो या छोमे का प्रयास कर रहा है अथवा इतिहास 

के अलंपीयों पर बिसतत प्रस्तुत कर रहा है? या क्या वह इतिहास 
'िल रातों को परत हेतु नये प्रमाणों को खोज में । की त्रहास के 
का करते हुए बह इतिहास ड +.:2-कर बी ?्याक्‍्या 
है? 40९2 8३+3%/२०३ ३ कप 2३2 तथा 
स््् जड्ाहै? 3+3मकइक अन्ध-बद नहीं 
कल मे चाह कोई कार मही कर रहा है 
सवाई -सिडि के नहीं किया जा सकता। ऐसे 


पुनमूंल्योंकन की आवश्यकता | ४ 


उनके प्रति अपना अनावश्यक प्रेम दिखलाते हैं, जिसके कारण सही इतिहास 
पर प्रकाशन नहीं पड़ता । 
पृर्बोल्लिलित तथ्यों के प्रकाश में स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट हो 

जाता है कि तु्कों, अरबों, अफगानों, अबिसीनियों, मंगोलों, उजबेकों, 
कजकों तथा ईरानियों , जिन्होंने भारतवर्ष में सैकड़ों बार हमले किये तथा 
हजारों वर्षों की कालावधि के दोरान यहां अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की, 
के हृदयों में भारतीय इतिहास को दूषित करते हुए--'कूठे तथ्यों का आरो- 
वण करते हुए किसी प्रकार की नैतिकता' के भ्रति कोई आग्रह नहीं थात 
उन्होंने अपनी गहंणीय अनैतिकता का परिचय देते हुए यहाँ के शुद्ध इतिह/स 
को नष्ट कर उसके स्थान पर गलत इतिहास को प्रस्तुत करने की दुश्वेष्टा 
की । भारतवर्ष, यहाँ के निवासी तथा यहाँ की संस्कृति आदि के प्रति उनके 
मन में कोई प्रेम नहीं था । वे यहाँ के वैभव और समृद्धि को समूल नष्ट 
करने एवं शोषित करने आये तथा यहाँ बस गये । वे बबंर दस्युओं की भांति 
यहाँ भीषण नर-संहार करते रहे, खून की नदियाँ बहाते रहे । अतः उनके 
सरकारी इतिवृत्तों में जो भी उल्लेश्ष प्राप्त होते हैं उनका सावधानी से 
अध्ययन करने तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता है । व्यावहारिक क्षेत्र 
में इसके सर्वथा विपरीत देखा जा रहा है। मुस्लिम सरकारी इतिबृत्तों, 
जिनमें उल्लेलित यथा तथ्यों के अतिक्रमण रूप को देखते हुए एक विच- 
क्षण पाश्चात्य विद्वान सर एच० एम० इलियट यह कहने के लिए बाध्य हो 
गये कि वे धृष्ट एवं मनोरंजक धोखा है, के सम्बन्ध में यह विश्वास किया 
जाने लगा है कि भारतीय इतिहास के तथ्यों को एकत्रित करने विषयक वे 
ही मूल एवं शुद्ध स्रोत हैं। 

भारतीय इतिहास के छात्र निराशा में यह कह सकते हैं कि यदि 
पूवववर्ती हिन्दू रिकार्डों को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जलाकर नष्ट कर दिया 
गया तथा जो इतिवृत्त उन आतक्रांताओं द्वारा भ्रस्तुत किये गये, उन पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता तो ऐसे कौन-से सूत्र बोष रहते हैं जिनके 
द्वारा भारतीय इतिहास के पुननिर्माण की संभावनाएँ हो सकती हैं ? किन्तु 
सौभाग्यवशात्‌ हम निराशा में नहीं डूबे हैं। हममें किसी प्रकार की कुष्ठा 
नहीं है। हमारा विश्वास है कि उन झूठे एवं पड्यन्त्रपूर्ण मुस्लिम इतिवृत्तो 


है. | कहता है अकबर महान्‌ या? 


हक आवश्यक समझते है । # 
कर झपष्टीकरण से टेतिहासिक शोध के लिए शहादत के 
कि लता है। जिस प्रकार स्यायालयों में प्रमाणों 


श्ेशीनद्ध किया जाता है तथा उनमें एक- 

ओहसछुत मा हि कह कतार सो तत्वरता ऐतिहासिक अध्ययन 
सिकिशलिए बा लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान 
ज, शिशार रत पप पर एक लावारिश लाए पढ़ी है। शतान्दियों के वृद्धि 
बहु के इ्रतिफल रूप में लि गुप्तचायं प्रतिपादित करने का अवसर आता 
&। हाए हे सस्बत् मे गुप्चरों दारा छातबीन तथा जाँच-पड़ताल आरम्भ 
होहो है। लाश के साथ एक पत्र भिलता है, जिसमें लिखा है कि मृतक ने 
ओोष्छा से मात्मघात किया है, जिसके लिए किसी को दोष न दिया जाये, 
ही हिसी प्रकार को आंच-पड़ताल की जाये। किन्तु इसके साथ यह भी 
ेक्ा-माता है कि लाश को पीठ धर छूरे के जरूम का निशान है। तब छान- 
और 5 रहे शुफ़तचरों के सस्तिष्क में यह तक-जान उत्पन्त होगा कि चूंकि 
ओोई धो व्यक्ति अपनी पीठ पर स्रांघातिक प्रहार नहीं कर सकता, अतः 
उम्त पत्च बाद में औदी गई जाल्साजों है तथा मामला स्पष्टत: हत्या का 
है। इंघानिर ज़ांच-पहताल के कानून के अन्तगंत इस तथ्य का अत्यधिक 
अहृल्व है तथा ऐतिहासिक शोध के लिए भी यह महत्त्वपूर्ण है। उक्त कानून 
ा शाष्लार यह है कि जब कभी सामपिक प्रमाण किसी तथाकथित लेख- 
अर के साध मेल नहों खाता अथवा उसमें असम्बद्धता होती है तो वह 
कपास: बाषगाबो दि होता है। यहां लेखअपत से हमारा 
कल काणजी नहीं है अपिवु उसके अन्तर्गत चर्मपत्, शिलालेख, 
४० /“5०म7 4 का बह महत्त्वपूर्ण विधान इतिहास 
ध्क्स्या बे स्ोच-समप्कर किसी लेख, टंकित अभि- 


र्मुल्यांकन की. आवश्यकता १६ 


चुना 


पारस्परिक मेल न हो तो उसे रह कर दें। यदि इस महत्त्वपूर्ण 
ध्यान में रखा जाये तो भारतवर्ष में कई मुस्लिम लेखा*ि 
में जाँच-पड़ताल करने से वे सहज ही उद्देश्यपूर्वक इतिहास में समाविष्ट की 
गई जालसाजियाँ सिद्ध हो जायेंगे। 

कुछ स्थानों पर यद्यपि न तो लेखक के द्वारा कोई दावा व्यक्त किया 
जाता है, न टंकणकार की ओर से किसी निर्माण की अधिकृति ज्ञापित की 
जाती है, फिर भी भारतीय इतिहासकार भयंकर भूलें कर बैठते हैं तथा 
किसी भी संस्मारक के निर्माण का सम्बन्ध किसी बादशाह आदि से स्थापित 
कर देते हैं। उदाहरण के लिए फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजे' पर जो 
प्रलेख टंकित है, वह दक्षिण में अकबर की विजय का आभास-द्ोतक है, 
किन्तु इसके सम्बन्ध में अप्रामाणिक रूप से इतिहासकारों द्वारा यह व्याख्या 
की जाती है कि अकबर ने उक्त भव्य पापाण-द्वार का तिर्माण दक्षिण में 
अपनी विजय के उपलब्ष्य में करवाया । इस प्रकार की कल्पना किसी प्रकार 
के निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता नहीं देती, क्योंकि यह कल्पना 
कि बुलंद दरवाजे में जो टंकित है, वह दक्षिण में अकबर की विजय की याद 
में उसके द्वारा निर्माण करवाया गया, पूर्णतः गलत है। यहाँ इतिहासकारों 
से यह अपेक्षा है कि वे तर्क-ज्ञान का भ्राश्य लें तथा तथ्य का विश्लेषण करें। 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करें तो पता चलेगा कि यह एक सामान्य मानवी 
कमज़ोरी है कि जब वे किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने जाते हैं तो पत्थरों 
पर, वृक्षों पर अथवा अन्य स्थानों पर या तो अपना नाम खोद देते हैं या 
किसी प्रसंग को टंकित कर देते हैं। बुलन्द दरवाजे पर अकबर द्वारा जों 
टक्त करवाया गया, वह इसी सामान्‍य मानवी कमजोरी की शाही ढंग से 
एक अभिव्यक्तित मात्र है । अकबर ने पूर्ववर्ती हिन्दू द्वार पर केवल अपनी 
विजय के सम्बन्ध में एक 'अभिपट्ट' टंकित करवाकर उसे द्वार से सम्बद्ध 
करवा दिया। विसेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक 'अकबर : एक महान्‌ मुगल” 
में यह उल्लेख किया है कि अकबर अपने साथ राजगीरों तथा टंकणकारों 
को भी रखता था । ये राजगीर तथा टंकणकार अकबर के आदेशानुसार, 
जहाँ उसकी इल्छा होती थी, तथ्यों का टंकण-कार्य सम्पादित करते ये। 


कौन कहता है मकबर महान्‌ था 
है ] पोएत करते हुए हस अपने पाठकों 
पर 

। इसकी सिद्धि के लिए हम 

जिस व्यक्ति की लाश सड़क 


अदाहरण घं पत्र लिखकर कि 
अपने घर से एक यथार्थ 
वर झलादारिस पाई जाती है, बह प्प में किसी को दोष न दिया 


आँच-पढ़ताल उस पत्र पर अपने हस्ताक्षर 
जाग ब है एफ की आये, लाश पाई जाती है। इस 
की पीठ में छूरे के जव्म का निशान 
किया जायेगा कि यद्यपि वह व्यक्ति धर से 
शक काश कि आत्मघात करेगा, किन्तु बंह मार्ग में 
है रोक लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में एक 
िसज्ञण बात यह्‌ है कि आत्मपात का पाया गया पत्र तो सही है, किन्तु 
फ़िर भी मृतक को मृत्यु 'आत्मपात' से नहीं हुई, अपितु उसको 'हृत्या' की 
जज । यह उदाहरण हमें एक और 'शहादत के कानून' से अवगत कराता 
है। पर रह है हि कोई भी लेख अपत् सही हो सकता है, किन्तु 'पटना' से 
उसका स्रस्णख् सालप्ताजों हों सकता है। इस मामले में भी सामयिक प्रमाण 
'दिकरशोद एव आलोच्य रहेगा। 
किक तक विकर रहिता में आात्म-्वीकृति के सम्बन्ध में कुछ 
अआतत्त जाइश्यक निर्देश आप्त होते है। आत्म-स्वीकृति प्रमाणों के रूप में 
स्वोदाएकी लाती है। उक्त संहिता में विशेष रूप से एक न्यायाधीश के 
किए. यह नरेश होता है कि कह अभियोगी को इस बात की चेतावनी पहले 
हो दे दे कि बह किसी प्रकार की आत्म-स्दीकृति करने के लिए बाध्य नहीं 
हिल को पद बह किझी प्रकार का लिखित वक्तव्य देता है तो उसका 
नै हो किया जायेगा। उससे अभियोगी का पक्ष कभी 
22९; 'स्मि नही होगा । शुस्लिम इतिदृततरन्य 'भात्म स्वीकृति” के उचत 


री बाते हैं । उतका मूल्यांकन हमारी तथ्य-निरूपण 


4 ः है। उत भृस्लिम सरकारी इतिवृलों का अध्ययन करते 
(उनमें उल्लेश्ित तब्यों पर कोई चाहे तो पूरी तरह 


जुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता | ।॒ 


से विश्वास करे और चाहे तो उन्हें पूर्ण-हपेण रह कर दे । किन्तु प्रायः ऐसा 
होता नहीं है । प्रमाणों का अध्येयन एवं विश्लेषण कोई “भर्राशाही' कार्य 
नहीं है-- न ही वह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है। उनके प्रत्येक 
वहलू का सूढ्म परीक्षण किया जाना चाहिए। 
ऊपर हमने जिन दो उदाहरणों का निर्देश दिया है, उनमें तथाकथित 
आत्मघात से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्णरूपेण व्यर्थ है, क्योंकि उनसे अपराधी का 
दोष-निरूपण नहीं होता । वह गुप्त ही रहता है। फिर भी उत प्रपत्नों का 
अत्यधिक महस््व है। जाँच-पड़ताल करते हुए उनकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । अपराध में साथ देने वाले मनुष्यों की अभियोग-सिद्धि की दृष्टि से 
उन प्रपत्रों का महत्त्व है। साथ ही, उनसे हत्या के सम्बन्ध में सामथिक 
स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है । 
अतः यह कहा जा सकता है कि लिखित प्रपत्र आदि का महत्त्व 
अपराधी का अपराध सिद्ध करने की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है तथा उनसे 
उसकी रक्षा कभी नहीं हों सकती। भारतीय इतिहास में इसके सर्वया 
विपरीत हुआ है। लिखित प्रपत्रों के तथ्यों को यहां 'अन्तिम सत्य' के रूप 
में स्वीकार कर लिया गया है। सामयिक प्रमाणों से न तो उन्हें समधित 
किया गया, न हीं उनके विश्लेषण का कष्ट उठाया गया। प्रमाणों के 
समुचित मूल्यांकन के क्षेत्र में यह वह प्रारम्भिक दोष है, जिसके कारण 
भारतीय इतिहास के मूल्यांकन में हमें अनेक न्‍्यायविरुद्ध, असंगत, विवेकहीन 
तथा अव्यवस्थित निष्कर्ष दिखलाई पढ़ते हैं। 
प्रमाणों की जाँच सम्बन्धी कानून में सावधानी की आवश्यकता का 
सामान्य नियम यह है कि किसी भी आत्मस्वीकृति (स्वेच्छा से प्रस्तुत 
किया गया कोई वक्तव्य) में कोई भी अभियुक्त अपने बचाव के लिए कुछ 
भी कहने के लिए स्वतस्त्र है, किन्तु उसकी बातों का विश्वास किया जाये, 
यह आवश्यक नहीं है। किन्तु अपने बबतस्य के दौरान यदि वह इस बात के 
देता है, जिनसे उसके फेसने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है तो 
'निश्चिततः इससे उसकी दोष-सिद्धि ही होगी तथा उन संकेतों को कानूनी 
मान्यता दी जायेगी एवं उन्हें ठोस प्रमाणों के रूप में माना जायेगा । 
अपने तव्य-विश्लेषण के सन्दर्भ में और भी अधिक स्पष्टता के लिए 
हम कुछ नये सूत्रों का उल्लेख करेंगे। हम यहाँ संदिस्घ व्यक्ति अथवा 


. अा कहता है अकबर महात्‌ था? 


करना चाहेंगे | कभी-कभी स्पप्ट 
अम्ब्ध में प्रमाण के रूप 


बरिबार के 
लिवास-स्थान की बैठक 
बति और घेंटकर्ता के बीच 
क्ोधाभिभूत हो पति मेंटकर्ता की हत्या 
> । कली, जो सेव यह चाहेगी कि पति 
१ अरमाप्त हो, की भांति हत्पारे की पत्नी अपने 
कि को सहायता करते हुए यह 
आते वर बा छोगी कि उसने स्वयं 
के मामलों में दपि पतली प्रत्यक्षतः 
अदालत मे उस पर मुकदमा चल रहा होगा, की 
आत्मस्वौकृति के आवजूद भी दोष-सिद्धि के लिए उसपर विश्वास नहीं 
'करेशी । इस प्रकार के मामलों में न्यायाधीश के मस्तिष्क में यह बात भी 
उहा होगी कि एक हिन्दू पत्ती अपने पति की रक्षा करने के उद्देश्य से 
'त्यारे को भरपिका स्वयं निवाह रही है। वह स्वयं को बलिदान कर देगी, 
हिस्तु पहि वर आंच नहीं आते देगी । इस त्य पर भी विचार किया जायेगा 
कि एक हिन्द स्‍त्री कभी हत्या जैसा घृणित कृत्य नहीं कर सकती। किसी 
बाहरी व्यक्ति के साथ बह हिसात्मक झगड़ा नहीं कर सकती । वह 
हम मो हालत में सांधातिक अस्त का प्रयोग नहीं कर सकती । ऐसी नारी 


' अल ४ लिप को आश्दस्त करने के लिए 
आकाविक के नाते उसे प्रस्तुत प्रमाण को 
' किसी हिस्से को स्वीकार करने अथवा रह करने के 
कक एबं निर्णय के श्र पुरे स्वतन्त्रता है। यह किसी 


पुतमूंल्यांकन की आवश्यक ता ् 


को पूर्णक्पेण स्वीकार करने अयबा रह करने पर जोर दे। कानून की 
अदालत में सभी प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी का विश्लेषण 
होता है। प्रमाणों का भर्राशाही अचिन्त्य उपभोग कभी नहीं होता । कभी- 
कभी ऐसा होता है कि प्रमाणों के कुछ संकेत-सूत्रों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
समझकर स्वीकार कर लिया जाता है तथा श्षेप को नि:सार समझकर छोड़ 
दिया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सम्पूर्ण वक्तव्य का प्रयोग 
अत्यन्त हृदयहीलता का परिचय देते हुए प्रत्येक पद पर अभियुक्त को बिच- 
लित करने तथा उसकी उक्तियों का खंडन करने के लिए किया जाता है-- 
उसके पक्ष में समर्थन हेतु कदापि नहीं । 

इस सल्दर्भ के उल्लेख के पीछे हमारा सन्‍्तव्य केवल इतना ही है कि 
इस पुस्तक में कभी तो हमने प्रमाणों को स्वीकार किया है ओर कभी उन्हें 
रह कर दिया है। कभी पाठक हमें अकबर के कितने ही कुकृत्यों को प्रमा- 
ित करने के लिए अबुल फजल तथा बदायूंनी जैसे पक्षपाती सरकारी 
इतिहास-सेखकों के उद्धरण देते हुए पाएँगे तो दूसरे स्थानों पर यह भी 
देखेंगे कि हमने उन लेखकों द्वारा उल्लेखित तथ्यों का मूल्य स्वीकार नहीं 
किया तथा उन्हें रद कर दिया है। ऐसा हमने ऊपर उल्लेखित व्याब्या के 
प्रकाश में किया है। वस्तुत: विभिन्‍न मतों, सिद्धान्तों एवं प्रमाणों का परी- 
क्षण, चयन तथा प्रस्तुतीकरण एवं अन्ततः उनका मूल्यांकन सम्पक्‌ दंग से 
न करना केवल शैक्षणिक अज्ञानता का परिचायक है, अपितु शिक्ष-जगत्‌ 
के अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्रों में सत्य के शोध के अन्तर्गत गम्भीर अन्याय 
भी करना है। 

ऐतिहासिक शोध के क्षेत्र मे 'शहादत के कातून' के महत्त्व की व्याख्या 
कर चुकते के बाद अब हम अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार करना 
चाहेंगे । ऐतिहासिक बोध के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण आवश्यकता तकं-ज्ञान 
का प्रयोग है। ऐसे लोगों से, जो इस बात पर-ज़ोर देते हैं कि अकबर एक 
महान्‌ शासक तथा उदार व्यक्ति था, हम कतिपय आवश्यक प्रश्त करना 
चाहेंगे। प्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि वर्तमान २०वीं शताब्दी के प्रजा- 
तांत़िक युग में मध्ययुग से लेकर भ्राजतक बब्बरता के इतिहास का विश्लेषण 
किया जाये तथा यदि औरंगजेब, जिसकी मृत्यु सन्‌ १७०७ ई० में हुई, को 
इस रूप में स्वीकार किया जाता है कि वह कर, बबंर एवं हृदयहीन था, 


4 -सम्पल्त मान लें तो ऐसे 
22 05%: सैम्ी उन गुणों से विमुख हो 
8 

ः (है कि एक विशेष (अरब- 
पा '3+थ <« 3 वालित-पोषित बिरले 
५४) 'पकति और सभ्यता की ओर उन्पुल होते देखे 
६2,२44 (नम किसका धर्मे पृथर्‌ था, संस्कृति विपरीत 
3: “रे 'एक हि बादशाह था, भारतीय जनता को अपरिमेय 
कद बे बेद करे कैसे ऊन्मुबर हो गया ? आरतीय सभ्यता और संस्कृति के 

बे 


व 'उद्दार भाव कैसे आ गये और यदि यह मान 
' उसे बन में इस प्रकार के भाव तथा प्रेम का जल्म एवं उन्‍्तयन 


कु तो कम उसे वर के द्वारा शासित बहुमत प्राप्त भारतीय धर्म, भाषा 
कृति के श्राप अपने-आपको सम्बद्ध किया या उनसे उसका मेल 

8 था को सामात्य अनुध्क-सिद्ध तथ्य है कि शासक जिस धर्म और 

अ होता है, उसके प्र्तार का प्रयत्त करता है, न कि उस 


अनोविज्ञात के 'बंशानुक्रम' सिद्धान्त का भी 
सकता है। मतो विज्ञान यह मानता है कि माता- 
[उसके पुढभुद्ियों को वंशानुक्रम से प्राप्त होते 


ुनर्मुस्यांकन की आवश्यकता क्र 


हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि विषयी, भोगी 
तथा मद्यप था, अशिक्षित था, जिसने बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के केवल 
अपनी साम्राज्य-लिप्सा के लिए एक के बाद एक भारतीय नगर-थ्रान्तों कौ 
हृढ्प लिया तथा भारतीय राजाओं को शक्ति द्वारा विजित कर अथवा ठल- 
अपंचों का आश्रय लेकर अपने अधीन होने को बाध्य किया, क्या वह 'उदार 
उद्देश्यों' से परिप्ुरित हों सकता था ? चौथा प्रश्त हम यह करना चाहते हैं 
कि यदि हमलावर डाकुओं का कोई जत्था यह दावा करें कि वह जिस गाँव 
पर हमला करता है, वहाँ के बड़े-वूढों को तो कत्ल करता है, किन्तु वहाँ की 
स्त्रियों एवं बच्चों की वात्सल्यभाव पूरित होकर देखभाल उन स्त्रियों-बच्चों 
के घरों के बढ़े-बूढ़ों, संरक्षकों एवं परिपालकों से भी अधिक अच्छे ढंग से 
करता है तो क्‍या कोई भी विवेकशील ऐसे दावों पर ध्यान देगा एवं उन्हें 
स्वीकृत कर पायेगा ? इसी प्रकार हमारे इतिहासकार यह दावा करते हैं कि 
अकबर ते एक के बाद एक भारतीय शासकों का था तो वध करवाया या 
उन्हें बिजित कर पददलित किया, तो ऐसा उसने इसलिए किया कि भारतीय 
जनता के पूर्ववर्ती हिन्दू संरक्षक एवं परिपालक शासकों की अपेक्षा उन्हें 
अधिक प्यार करे था उतके विकास पर ध्यान दें मके ? ऐसे दावों को कोई 
भी व्यक्ति बया अनरगेल्‌ प्रलाप समझकर रह नहीं कर देगा? 

आरतीय इतिहास में अकवर की भूमिका का परूल्यॉकन करने का एक 
सीधा सूत्र हमें महाराणा प्रताप के साथ उसके सम्बन्धों को विवेचना करने 
से प्राप्त होता है। अकबर तथा राणा प्रताप एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। 
यदि राणा प्रताप को यह स्वीकार किया जाये कि वे एक महान्‌ देशभक्त, 
शूरबीर तथा मात्‌भूमि के प्रति कर व्यनिष्ठ ये तथा जिन्होंने विदेशी प्रशुमतता 
से भारत की मुक्ति के लिए जीवनप्यन्त संघर्ष किया, युद्ध किये तों अकबर 
के सम्बन्ध में क्या ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए कि वह विदेशी आक्रात्ता 
था, दुरात्मा था, जो राणा प्रताप की अन्य भारतीय शासकों की भाँति मात्र 
अपनी साम्राज्य लिप्सा के लिए तथा भारत को गुलाम बनाने के लिए हत्या 
करना चाहता था ? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास में व्या"त जाली दाबों का भंडा- 
फोड़ करने तवा घनी भूत झूठे तथ्यों के आच्छादन-छिन्त करने के लिए केवल 
सके का आख्रय ही वर्याप्त है, तर्क-ज्ञान का आश्रय ग्रहण करते हुए तथा 


शक ॥ हारी । 
के भी बदतर सिद्ध होता है। 
० अं मी के ्ाएा के विए वेज ही परषत नह है. अत 
आस एवं कक्ष का विधान हमें सम करते हैं कि भ्रांत एवं झूठे विका- 
यु में सत्य को म्ुई पिरों” सके। पे 
हे थक परे रकारों से ही किस प्रकार बयां इतिहास का 
'ुानियों रूप हो सकता है; इसका अवलोकन करने के बाद हम इस बात 
के सके देना आवश्यक समाते है कि भारतोय इतिहास से अकबर के कृत्यों 
क पु्यांकस का कितना महत्त्व 
अषमत,, एस प्रकार का दूल्यांकन सत्य के हिताध तया इतिहास के 
राह को या रूप मे सोधे प्रस्तुत करने को दृष्टि से अनिवाय है। 
को आवश्यकता हमें बिवशञ करती है कि अकबर 
4० 2 शहरकाल के अद्म से प्राप्त प्रमाणों से विवेकहीन तथा अताकिक 
का रहस्वोदघाटन हो । 
ऑडि इस प्रकार के गलत एड ब्रांत तिष्कर्षों को इतिहास में स्थान दिया 
३2 'ब्रहि किलो कार का आग्रह व्यक्त किया गया तो उससे न 


हल एक उदार एवं महात्‌ शासक के रूप मे 
' ग़ज़बुझ्ारों तवा राजकुमारियों 
ला यह मानना पड़ेगा कि उन्होंते 
तथा ब्यर्थ ही अपनी 


पुनर्मल्‍्यांकन की आवश्यकता शक 


है ? एक विदेशी वादशाह पहले तो यहाँ के संस्कारों को ग्रहण नहीं कर 
पायेगा । दूसरे यहाँ की जनता को यहाँ के शासकों की अपेक्षा अधिक प्यूःर 
दे ही नहीं पायेगा । 

वंचमतः, अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक अशिक्षित बाददाह, 
जिसमें सभी प्रकार की बुराइयाँ तथा कमजोरियां थों, कैसे प्रियदर्शी एव 
अपरिमित गुणों की खान हो सकता था ?ै 

बष्ठतः, यह एक सूखंतापूर्ण तर्क है कि यद्यपि अकबर के सभी पूर्वज 
तथा उसके परवर्ती बादशाह क्र एवं बबंर थे, किल्तु अकेले वह 'साधु- 
अरित' या, फ़रिश्ता था तथा आदर्श मानव था। 

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सदि अकबर इतना अधिक उदार था 
तो उसके पूत्र, पोत्, प्रपोत्र सभी क्यों इतने नोच, लम्पट एवं दुराचारी हुए? 
अकबर को महान्‌ मानते है तो उसके सभी दरवारी, सेनापति तथा सम्बन्धी 
कँसे उसके गुणों से बंचित हो कर, निष्दुर एवं पिशाच हो गये? 

ऐतिहासिक असंगतियों तथा अध्यवस्थित तथ्यों को, जो अकबर की 
महानता संदर्भित अ्रांत मतों से उत्पन्न होते हैं, यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी छात्रों 
के गले बलात्‌ उतारा जायेगा--उन्हें कहा जायेगा कि वे मानें, एक धूत॑ और 
लम्पट बादशाह उदार था, सहृदय था, तो छात्रों की विवेकशीलता स्थायी 
रूप से क्षति?स्त होगी एवं उनमें स्वतन्त्र बिचा रणा का सदैव अभाव रहेगा। 
बे पूर्व निर्धारित श्रांत निष्क्षों को बिना किसी प्रकार का भ्रश्त उठाये, 
निःसंदिः्ध भाव से स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। भारतीय 
इतिहास के क्षेत्र में प्राय: ऐसा ही होता आया है। हमारे सामने ऐसे ही 
निष्कर्ष रखे गये, जो न्‍्याय-विरुद्ध तथा अनियमित थे । हमें कहा गया कि 
हम उन्हें स्वीकार करें । अपनी स्वच्छल्द मनीषा का प्रयोग न करते हुए 
हमने उन्हें मान्यता दे डाली । धरमं-निरपेक्षता की झूढी विचारधारा तथा 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की आंत धारणा ने स्थायी रूप से छात्नों, विद्वानों, 
शिक्षकों, अध्यापकों, लेखकों एवं प्रवक्‍ताओं की बुद्धि को कुंठित कर दिया 
तथा उन्हें ययार्य इतिहास के संदर्भ में धर्म के तथ्यों की गहराई से छानबीन 
करने, उनका विश्लेषण एवं सृल्यांकन करने के अथोग्य बना दिया--उनके 
मार्ग में गत्यवरोध उत्पन्न कर दिया । इस प्रकार का भय जो स्वतंत्र मनी प।- 
मंथन, विचारणा तथा प्रश्तात्मक तकं-शबित पर प्रतिबंध लगाये, पारस्परिक 


करत कहता हैं अकबर महान या ? 


कै बी आं रही पुरानी रीतियों के 
कट 'उत्तलत करें, परणंतः अशास्त्रीय, 

अगैरिका के भूतपूवव राष्ट्रपति 
ओकलित शेलानों किल्मत्य के अनुसंधान में 
अप होने के लिए आवायक है कि सत्य को खोजने में स्वयं 
को स्यहंत अतुआब करें। भारतीय इतिहास के छात्र तथा शिक्षकों ने कभी 
अह अदृभब हो नहीं किया कि वें भारतीय इतिहास के सही तथ्यों का 
+ )क्षण एवं विश्लेषण करने में स्वत हैं। उनकी अनुसंधान-वृत्ति एवं 
अरोक्षण सर शक्ति घ्िवमांण कर दी गई तथा उतकी आवाज़ों को दबा 
दिया गा । उन्हें बाण किया गया कि वे बिना शंका किए उन्हीं तथ्यों को 
अोकार करें ओकि इतिहाल में अंधविश्वास के रूप में व्याप्त हैं । वे तस्य 
वो अताकिक हों, चाहे अवेज्ञानिक हों--उतसे वलात्‌ कहा गया कि वे 
उतें गरात्वता प्रदात करें । अकबर की महानता के ऐसे संदर्भ में शहादत के 
कासुन भी शाह अतर्तष प्रनाप सिद्ध होते है। 

'लि'करषे कप में कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में अकबर के 
यों का गृल्ाइत न केबल इतिहास के उस अपश्रष्ट अध्याय के सम्यक्‌ 
2००४३०० अल है, अपितु सामान्य रूप में भी विद्योपाजन के 

'रारी हो पहली पुस्तकों -साजपहल एक हन्द राजभवन है तथा 


>भारतीय 
कक परषर पर में कहीं प्रयाम किया गया है कि 


४ ६ कूछ:। 
अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 


भारतीय इतिहास में अकबर का स्थान निर्धारित करते हुए उसके 
द्वारा एक व्यक्षित और बादश्ञाह के रूप में किये गये कार्यों पर चर्चा एवं 
उनका विश्लेषण करने के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसके शासन- 
काल की घटनाओं का सर्वेक्षणात्मक इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाये। आगे जो 
इतिवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि उल्लेखित घटनाओं की तिथियां अनुमानित अथवा घटनाओं के आस- 
पास की हैं। यद्यपि कितने हीं मुस्लिम सरकारी इतिहास श्राप्त होते हैं, 
जिनमें मध्ययुगीन मुस्लिम बादशाहों, शाहजादों तथा दरबारियों के जीवन 
तथा उस युग के शासन-काल की घटनाओं के उल्लेख किये गये हैं, तथापि 
तिथियों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में उनमें वैभिन्‍्य दिखलाई देता है तथा 
निश्चितता के संदर्भ में उनके अध्ययन से निराशा ही हाथ लगती है। इसका 
कारण यह है कि समस्त मुस्लिम सरकारी इतिवृत्त ऐसे लोगों द्वारा लिखे 
गये, जो उस भीषण और विप्लवकारी युग के तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर अपने 
संरक्षक बादशाहों का मनोरंजन किया करते ये । वे मुस्लिम लेखक अपनी 
चाटुकारिता दिखलाते हुए बादशाहों की स्तुति के ढंग में 'सत्य' अथवा 
व्यथार्थता' की उपेक्षा कर अतिशयोक्ति के रूप में तस्यों को प्रस्तुत करते 
थे। यही कारण है कि अधिकांश मुस्लिम सरकारी ग्रंथ षड़्यंत्र रचनाओं 
एवं जालसाज्ियों से पूर्ण प्रतीत होते हैं। 

अकबर के शासन-काल की घटनाओं का'इतिवृत्त क्रमवार इस प्रकार 
है-- 


द् 
था । शसवर बिशेषण का ताला 
जाई; शन्‌ १४४७ ६० हँ 
कर रूप के आर-यात अरवर का 'खतना' करवाने की रस्म अदा की 
शा ॥ खतरा! शतान्दयों से मुसलमानों द्वारा एक आवश्यक कम तथा 
अआरिक वॉक राय के रुप मं माना जाता रहा है, किन्तु गूल रूप में खतना 
ह हलक शा प्राउफ्मा हैँ 
बुक अकबर : एक महान्‌ मुगल के पृष्ठ १० पर विसेंट 
जे या उल्लेख किया है कि कई फ़ारसों तथा अंग्रेज लेखक 
असर नाम को अगुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे 'उमररकोट' 
_ शो है। बस्तुतः इस नाप के सम्बस्ध में स्वयं स्मिय महोदय प्रांत 
(शातिर नाम मूलतः 'अमरकोट' हो हो सकता है। मुसलमानों 
शए उत्त स्थात पर अधिकार कर लिये जाने के वाद उसे मुस्लिम 
अत करते की दृष्टि से परिवर्तित कर 'उमरकोट' कर दिया गया। 
वरना मे उक्त लिदि १३ बक्तूवर निर्दे शित है। अपनों पुस्तक 
'शिजकंट हि का कृपत है कि एक तथा सरकारी 
कह मुहबार के स्थान पर रविवार है. तथा 
।) *ै तबस्बर से पीछे हटाकर १५ अक्तूबर 


हे 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 


करवाने की आवश्यकता शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से रेंगिस्तातों से युक्त 


देश में होती है। चूँकि 'इस्लाम' का जन्म अरब जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में 
&आ, जहाँ लोग महीतों स्नान नहीं कर पाते, खतने की क्रिया 'फाईमोसिस' 
की शिकायत से मुरक्षा के लिए करवाई जाती थी। अतः यह कहा जा सकता 
है कि शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से जलविहीन मरुस्थलों से युक्‍त देश में 


न केबल असंगत प्रतीत होता है, अपितु आत्मिक आनन्द आदि धर्म के संदर्भ 
में भी महत्त्वहीन है। 


सोमवार, २६ जनवरी, सन्‌ १५५६ ई० 


अकबर के पिता हुमायूँ की दिल्ली में मृत्यु हों गई। उसकी मृत्यु 
शुक्रवार दिनांक २४ जनवरी को पुराने किले के भीतर एक भवन को 
सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से हुई। उसे आधे मील दूर स्थित उसके 
राजभवन में पहुंचाया गया । इसी राजभवन में उसे दफन किया गया। इस 
राजभवत को भ्रांति के कारण ऐसा विश्वास किया जाता है कि हुमायूँ को 
के बाद मकबरे के रूप में बनवाया गया । किल्तु ध्यान देने योग्य तथ्य 
जिस भवन में हुमायूँ की मज़ार है, वहाँ हिन्दू शवित-बक्र का चिह्न 
है । यह शक्ति-चक्र त्निकोणात्मक संग्रथित है। इसके मध्य में चारों ओर से 
सज्जित एक पापाण-पुष्प टंकित है। 

अतः यह कहा जा सकता है कि अकबर के पिता हुमायूँ ने एक अपहृत 
'िये गये हिन्दू राजभवन में निबास किया तथा वहीँ उसकी मृत्यु हुई। 

दिल्‍ली में अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर (तब वह १३ वर्ष २ 
माह का था) पंजाब में गुरुदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान में था। 
वहाँ वह अपने अभिभांबक बहराम खाँ के साथ सिकन्दर सूर के विरुद्ध 
सैनिक मोर्च को संचालित करने में व्यस्त था । 

हममायूं की मृत्यु की ख़बर एक पखवाड़ें तक नहीं मिली। मृत्यु की 
खबर पहुँचने में समय लगा। 


कोर कहता है अरूवर महान्‌ था? 


कानों एवं अन्य 
जाओ 74 'छोड़े तिलुप्त हो गये । अकबर द्वारा इस 
असर ब्यप-साप्श उद्यान, भबतों एवं तगरों, जो बाद में रहस्यमय ढंग से 
आर हो से, “शितका तामोनिशान भी अब देखने को नहीं मिलता, के 
जिशोण भाव कपोसकल्पित कयाये है। इस प्रकार को जालसाजियों एवं 
लो परलोरों हारा सहस ही विश्वास व्यक्त किया जाता रहा है। विसेट 
'हिबस जेडे इतिहाहकार वही ही सहुयता मे इस प्रकार के भ्रांतिजनक गलत 
शरद का उल्लेख केसे है। अकबर द्वारा उत भवनों, प्रासादों एवं उद्यानों 
'दुणशारो को सह व्याख्या यह है कि जिन प्राचीन हिन्दू 
सयातएकाबरंब २ धरयंसावरेषों के बीच उसका 
६६२ भवन तथा प्रासाद वीं आताब्दी के 
_'शाजजके ही वुश्सिम आइमणों दर ध्क्त होते रहे है। कै 
08: 


हैपू के विरड्ध पातोपठ की 
पर शा एक 
धर विज्रेंट स्पिय ने लिखा है 
कि कर हुई कि एक 
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“हिन्दल' की लड़की 'रुकँया वेगम' से हुई। शादी की बात (सगाई) नवम्बर, 
सन्‌ १४५१ ई० में तय हुई । 
सन्‌ १५५७ ई० का प्रारस्भिक समय 

अकबर की शादी अब्दुल्ला खाँ की बेटी से सम्पन्त हुईं। अकबर की 
यह दूसरी शादी थी। इस शादी से अकबर का अभिभावक बहराम खाँ 
रुप्ट हो गया। अकबर तथा बहराम खाँ के बीच कलह का सम्भवतः यह 
आरम्भ या। इस कलह की अन्ततः समाप्ति बहराम खाँ की हत्या केबाद 
ही हो सकी । 
सई, सन्‌ १४५७ ई० 

एक लम्बे अरसे तक 'मानकोट' का घेरा डाले जाने के बाद सिकन्दर 
झूर ने अकबर के सामने आत्म-समपंण कर दिया। आक्रमण तथा युद्ध के 
इन्हों संघ्षों के दौरात अकबर के अभिभावक बहराम खाँ की सगाई अकबर 
के पिता की बहन की लड़की सलीमा बेगम से तय हो गई। अकबर की 
विषयलोलुप दृष्टि स्पष्टतः सलीमा बेगम पर थी। इस सगाई से बह 
अत्यन्त ऋ्रोधित हो उठा तथा उसने आदेश दिया कि शाही मतवाले 
हाथियों द्वारा बहराम खाँ के तम्बू में घुसकर उसे कुचल कर मार डाला 
जाये । 

सेता द्वारा कुछ स्थानों तक कूच करने के बाद जुलुंधर में बहराम ला 
की शादी सलौमा बेगम से सम्पन्न हो गई तथा बहराम खाँ को डराने एवं 
यह संकेत देने कि वह शाही कोप-भाजन है और अकबर के मन में उसके 
अ्रति प्रबल रोष है पुनः हाथी द्वारा उसे कुचलवाने की दुघंटना घटित हुई। 
आगरा वापस आने के बाद अकबर ने फिर से एक बार बहराम खाँ की 


हत्या करवाने की दृष्टि से हाथी रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए. उसे 
कुचलवाने की दुश्वेष्टा की । 


सन्‌ १५६० ई० 

अकबर ने अपनी सल्तनत का कार्य-केन्द्र आगरे से हटाकर फतेहपुर 
सीकरी में बदल दिया । इस तथ्य से यह स्वतः सिद्ध होता है कि फतेहपुर 
सीकरी का अस्तित्व अकबर के शासन-काल से पूर्व भी विद्यमात था। 
कार्य-केन्द्र के परिवर्तन के कारणों का उल्लेख मुस्लिम सरकारी इतिहास 


कौर कहता है जकबर महान्‌ था ? 


हा पर अकबर ने आगरा छोड़ने का निश्चय 


'होता है कि जकबर के आयरा छोड़ने के जो अन्य 
आए बारे जे है, दे पूर्णतः निराधार हैं। उसे आगरा इसलिए छोड़ना 
दा, क्यो उसने बहाँ अपने को असुरक्षित समझा । एक अल्प आवधिक 
'हुकता दरिपक जारी कर सम्पूर्ण साज-सामप्रियों, भृत्यवं, दरबार, पांच 
'हडाए सलाह के युक्त हरम तपा एक हजार जंगली पशुओं का बाड़ा 
शाप लेकर अकबर जे आएरे से पस्थात किया । इस प्रस्थान सम्बन्धी तस्य 
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खानखाना के नाम से विख्यात हुआ, के साथ उपस्थित किया गया। 
जहराम खाँ की पत्नी को शाही हरम में श्रवेश कराया गया तथा आदेश 
दिया गया कि वह अकबर की पत्नी के रूप में वहाँ निवास करे | 


२६ मार्च, सन्‌ १५६१ ई० 

अकबर के दो सेनापतियों अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद ने माडवगढ़ 
के शासक बाज बहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट संगरूर नामक 
स्थान पर पराजित किया । अकबर के सेनापति द्वारा इस लड़ाई में बर्बरता 
एवं करता का परिचय देते हुए भीषण नर-संहार किया गया तथा पैज्ञा- 
चिकता दिखलाई गई। 


२७ प्रप्नेल, सन्‌ १५६१ ६० 

अकबर को सूचना मिली कि अधम खाँ बाज बहादुर के अस्त:पुर की 
रूपसियों को अपने अधीन रखे हुए है तथा उन्हें भ्रष्ट करना चाहता है। 
अतः उसने तुरन्त आगरे से कूच किया । 
४ जून, सत्‌ १५६१ ई० 

लूट-खसोट के माल का निपटारा करते हुए तथा बाज बहादुर के 
अन्‍्तःपुर की रूपसियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें शाही हरम में 
भेजकर अकबर पुनः आगरा लौटा। 


जूत, १५६१ ई० 

एटा जिले (सकित परगना) के ८ गाँवों की जतता के विरुद्ध अकबर 
ने स्वयं एक आक्रमण का संचालत किया। 'परोख' नामक गाँव के एक 
मकान में करीब १ हजार हिन्दुओं को बन्द करके जिन्दा जैला दिया गया । 


जुलाई-भ्रगस्त, सन्‌ १५६१ ६० 

जौनपुर के राज्यपाल खान जरमाँ (अली कुल्मे लॉ) तथा पूर्वी प्रान्तों 
के विरुद्ध अकबर ते स्वयं आक्रमणों का संचालत किया। खान जमाँ तथा 
उसके भाई बहादुर खाँ ने अकबर के - विरुद्ध विद्रोह कर दिया या। उन्हें 
आत्म-समर्पण के लिए विवश किया गया। अकबर के दरबारियों द्वारा 
उसके विरुद्ध यह प्रथम प्रमुख विद्रोह था। इस विद्रोह के आद अकबर को 


. वास 'लिसाफ प्रायः उसके सभी 
पुस्म ब्वख्ियों एवं बत्वारियों दरार किशेह करते का एक ताँता- 


१९ आ्वबरो, खर्‌ ११६२ ६९ कि 
के झत्त मोइलुददीन दरगाह 
मा ॥ ख़ष्टतः अजमेर की दरगाह को 
अकबर को यह्‌ चेंट एक सैनिक पपंच था। उसका य्रधावं उद्देश्य देशभक्त 
एवं बहादुर रागपृत्त तजाबों को आष्टाइवों में डीतकर उनको संख्या कम 
कला तथा एक-के बाद एक उन्ें अपने अधौन करना या । वर्षों पश्चात्‌ 
आब इस सह को पृर्ठि हो गई, अकबर ने अजमेर जाना बन्द कर दिया । 
शाजसयात में अकबर के इस प्रथम आक्रमण का यह भी उद्देश्य था कि 
।भारमल को अपने अधीन रखे, उनका अपमान करे तया 
सं ए॒ दात के लिए विद करे कि वे अपनी पुत्री को अकबर के हरम 
कि बह व लो पर आए के बिएड शरबर के तेना- 
का परिबव देते आज 
एल वम(*३ सु भ कर हि गण धागा करे 
मेक काने रो पो। ऐसा इसोलिए किया जा रहा या 
ही को शक के हुए के लिए रौप दे तय 
द् को का पे मधु ये सपा तौर 
यह आश्वासन 


. ७ -ऊऋ- ः-ऋऋऋछ - ऋछछ७ऋ >छछऋफ?किक/?,”च्"षओओ 
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मार्च, सन्‌ १५६२ ई० 

मांडवगढ़ के शासक बाज बहादुर ने अन्ततः पूर्णरूपेण आत्म-समरपेण 
कर दिया तथा अकबर के दरबार में एक सामान्‍य दरबारी होता स्वीकार 
कर लिया। 
१६ मई, सन्‌ १५६२ ई० 

अकबर के एक सम्बन्धी तथा वरिष्ठ दरबारी शम्शुद्वीन अतगा बाँ 
की हत्या अधम खाँ द्वारा, जिसने संगरूर के युद्ध में अकबर की सेना का 
नेतृत्व किया था, अकबर के शयनकक्ष के बाहर कर दी गई। अल्य कई 
महत्त्वपूर्ण तिथियों की भाँति इस दुघंटना की तिथि के सम्बन्ध में भी 
विभिन्न लेखकों में मतभेद है। निजामुद्दीन द्वारा लिखित 'तबकात-ए 
अकबरी' शौप॑क सरकारी इतिहास में इस भयंकर हत्या का सम्बन्ध परवर्ती 
वर्ष से स्थापित किया गया है। एक दूसरे स्थल पर उक्त दुर्घटना को सन्‌ 
१५६४ ई० में घटित होना बताया गया है। अधम खाँ को आगरे के दुग्गे के 
राजमहल की दूसरी मंजिल से नीचे फेंककर सजा दी गईं। पहली बार 
गिराने से उसकी मृत्यु नहीं हुई । वह अद्धंमृत ही रहा, अतः उसे पुनः ऊषा 
ले जाकर दुबारा नीचे फेंका गया। 
सन्‌ १५६२ ई० 

अकबर ने खजांची राजा जद्टात के १८ रू० को अत्य राशि की माँग 
को । ख्वाजा ज़हान ते जब 4 दिया कि खजाना पूर्णतः रिक्त है तथा उक्त 
अल्प राश्ति भी प्राप्त नहीं हो सकेगी । 

अकबर के मुख्यमन्त्री मुतीम ख ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
तथा भाग गया। सहारनपुर जिले के सरवत नामक स्थान पर उसे 
गिरफ्तार किया गया तथा पुनः कार्यभार सौंपा गया। मुनौम ल्लाँ अकबर 
हे दरबार का द्वितीय कुलीन व्यक्ति था, जिसने उसके खिलाफ बगावत 
की। 
४ सवस्बर, सन्‌ १५६२ ई० 

सेनापति शरफुद्दीन, जिसने जयपुर के शासक भारमल के विदद्ध 
आक्रमण का संचालन किया था,- उन्हें डराया या तथा उनके मातभंग की 
इश्वेष्टा की थी एवं उन्हें बाध्य किया था कि वे अपनी पुत्री को अकबर के 


(कप के न शा भी ईं। पहले सो गुनरात से खबेड़ा 


हा एं बाए में शरका' धरा फ दरबारो अबुल माली ते अकबर 


'विष्ड पुर द्दी अकबर के दरबार में अन्य लोगों की 
3 हल पाक धारक प्रकृति का व्यक्ति था। उसने 
कहर में एक रागइुसारी से बलात शादी की तथा अपनी सास की हत्या 
कररी। 


जा २७३६० 
अकबर के विषय में कहा जाता है कि सथुरा में यह शेर का शिकार' 
रे बा । शृस्लिम सरकारी इतिवृततो मं जहाँ-तहाँ इस प्रकार के शिकार 
औककेश प्राप्त होते हैं, उन्हें शाब्दिक रूप में प्रहण तहीं करना चाहिए। 
अबुश उन शिकार का तात्पपे राजपूत राजाओं का शिकार करना (उन्हें 
िनिए कर अधौतस्थ करना ) होता है। यह एक सामान्य ज्ञान को बात है 
हि खेशा द्वाए आह्मण आदि के क्रिया-कलाप अत्यन्त गोपनीय होते हैं। 
ऋशजुकार पुस्लिय बादकषाहों द्वारा शिकार खेलने को बात मात्र समकालीन 
ऋलएणं प्रपंप है। वे ऐसा रहना इसलिए करते ये, ताकि जतता सुरक्षा- 
अ दृष्टि से अगरावधान रहे--पहरे आदि त बिठायें। मुस्लिम इतिवत्तों 
उसलेश्ित अकबर के इस शिकार का उद्देश्य मघुरा के आस-पास के 
हित तोकेस्थातों को शष्ट करना था। निरन्तर मुस्लिस आक्रमणों के 
कारड आराबीत अदुरा का नामोनिशान ही मिट गया। शत पिकवंस का 
_औो अख्यर डरा हो भरतिपादित किए गए ये। जागे 
कि अध्यर जे इत्पेड कह इत दमा 
पा मक पएण लाए जार 
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१२ जनवरी, सन्‌ १५६४ ई० 

अकबर जब दिल्ली में निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पुराते किले 
के मार्ग से लाल किला जा रहा था, उसकी हत्या करने की दृष्टि से उसपर 
एक विषाक्त तीर छोड़ा गया। (दिल्लींका लाल किला एक अत्यन्त 
श्राचीन हिन्दू दुर्ग है। भ्रान्तिपूर्ण दावे के साथ यह कहा जाता है कि उसका 
निर्माण शाहजहाँ ने करवाया ? यह कथन पूर्णतः झूठा है । दिल्ली के लाल 
किले का निर्माण शाहजहाँ ने नहीं करवाया) अकबर की जीवन-लीला 
समाप्त करने का यह प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि वह हिन्दू परिवारों 
से सुन्दर पत्नियों, माताओं, भ्यनियों तथा कन्याओं को अपहृत करने की 
दृष्टि से परिज्रमण कर रहा था। 
मार्च, १५६४ ६० 

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने हिन्दुओं से जजिया कर 
की बसूली समाप्त कर दी। यह कर पिछले ८०० वर्षों की कालावधि तक 
मुह्लिम सुल्तानों द्वारा हिन्दुओं से वसूल किया जाता था। जज़िया कर 
का यह उत्मूलत एक धोखा मात्र है। इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। 
अकबर के सम्बन्ध में यह भी विश्वास किया जाता है कि उसने सन्‌ १५६२ 
ई० के युद्ध में बताए गए बन्दियों को दास बनाने का निषेध कर दिया। 
यह भी कहा जाता है कि उसने सन्‌ १५६३ ई० में हिन्दू ती्ष-यात्राओं पर 
लगाये जाने वाले करों का भी उन्मूलन कर दिया । अगले अध्यायों में हम 
यह विश्लेषण करेंगे कि ये सब मात्र कपोल-कल्पित कथाएँ हैं तथा ऐसी 
बातें हैं जो लेखकों द्वारा इतिहास मैं समाविष्ट की गईं। इन बातों पर 
अन्ध-विश्वास किया जाने लगा। उनकी किसी प्रकार की छान-बीत नहीं 
की गई। 
सन्‌ १५६४ ई० 

र्वाजा मुअज्ञम (हमीदाबान्‌ बेगम का हरम भाई होने के कारण 
अकबर के मात्‌ पक्ष का आाक्षा) पाँचवाँ दरबारी था, जिसने अकबर के 
विरुद्ध विद्रोह किया । उसे बन्दी बनाकर ग्वालियर के दुर्ग की काल कोठरी 
में भेज दिया गया, जहाँ उसका मानसिक व्यतिक्रम हो जाने से अन्ततः 
मृत्यु हो गई। 


जुलाई, खत्‌ १५९४ ६० 
ः अ॒स्ला खो उखबेक, जो मालवा प्रान्त का सैनिक राज्यपाल था, 


छठ्यों ऐसा प्रपुद्ध दरबारी था, जिसे अकबर के खिलाफ बगावत की 
आवाज बुलन्द को। 


हद कई (९३०६ 
अकबर के दिषय में कहा जाता है कि उसने आगरे के दक्षिण में ७ 
'्ाम के निकट एक मुन्दर नगर 'लगरचैंत' के निर्माण 


दवारों के निर्माण का श्रेय उसे दिया 
हिल शा के अपहृत किये गए ये या विजय करके 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ड्ः 


दुर्गावती द्वारा अत्यन्त व्यवस्थित रूप से शासित राज्य को अपनी सल्तनत 
के अन्तर्गत सम्मिलित करने तथा उक्त अद्वितीय सुन्दर रानी को अपले 
हरम में रखने की दृष्टि से आक्रमण करने एवं लूट-खसोट करने का आदेश 
दिया । 
सन्‌ १५६५ ई० का ध्रन्तिम चरण 

अकबर के दो जुड़वां पुत्र हसन तथा हुसैन का जन्म हुआ। यद्यपि 
अकबर के दरबार में उसकी चापलूसी करने वाले अनेकानेक सरकारी इति- 
बृत्त लेखक ये, किन्तु किसी ने भी उक्त जुड़वां पुत्रों की 
उल्लेख नहीं किया है। जन्म के एक महीने वाद है 
देहान्त हो गया । 

हमायूँ की एक वरिष्ठ विधवा, निःसन्‍्तान पत्नी हाजी वेगम उर्फ वेगा 
बेगम के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने तीर्थयात्रा पट से मक्‍्के 
के लिए प्रस्थान किया, किन्तु जाते हुए उसने हुमायूँ के मकब 
का आदेश दिया। हुमायूँ के मकबरे के निर्माण की समाप्ति के विषय में 
बताया जाता है कि वह दों वर्ष के बाद, जब हाजी वेगम मक्‍के की तीय॑- 
यात्रा से लौटी, पूर्ण हुई। हाजी बेगम अकबर की सौतेली माँ थी। अकबर 
की माता का नाम हमीदा बातो बेगस था। निःसन्‍्तान हाजी बेगम द्वारा 
अपने पति हुमायूँ के मकबरे के निर्माण के आदेश को बात पूर्णतः एक 
कल्पित कथा है। हुमायूं एक विजित राजप्रत भवन के भूतल-कक्ष में 
दफनाया गया था। 


सन्‌ १५६५ ई० का प्रारस्भिक चरण 

अकबर के विषय में बताया जाता है कि उसने आगरे के लाल किले 
(पूब॑ंबर्ती दुर्ग को तष्ट करने के बाद) का पुनतिमाण आरम्भ करवाया। 
एक अन्य विवरण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अकबर ने सन्‌-१५६१- 
६३ ई० के दौरान उक्त दुर्गे में कुछ भवनों का निर्माण आरम्भ करवाया, 
'किल्तु इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उक्त 'दुर्ग' में आगरे के नगर को 
चारों ओर से घेरने बाली एक प्राचीन दीवार थी । अकबर ने सम्भवतः 
लग्रातार मुस्लिम आक्रमणों के दौरान तोपों द्वारा उक्त दीवार के ध्वस्त 
स्थानों की मरम्मत करवाने का आदेश दिया होगा। आगरे के हिन्दू लाल 


कोत कहता है अकबर महान्‌ घा ? 


'कार को हमारे इतिहासकार भूल से 
अकबर ने उसका पुननिर्माण 


अकबर 
रा रण गण 
को कला पह रह वा। ऐश हालत मे वह कहा जाता है कि उसने भय 
आह हे दुक्‍त दुल्दर तवरचेत के निर्माण का कार्य आरम्भ करवाया। 
उससे सोते मँ ने उसे अपने दिवंगत पति हुमायूं के महल सदृश्य युन्दर 
अरूूरे के रियो का आदेश दिया तथा इसी समय अकबर ने आगरे में 
आल किसे को नष्ट कर उसके पुतिर्माण का कार्य शुरू करवाया। 
आह सर कैसे रूम्मव हो सकता है ? इस प्रकार की सभी बातें चरम विवेक 
'हरता को परिचायक है। 


हू १९१५६ ६० 
.. अख्बर के आदेशानुसार राती दुर्षावती के राज्य पर हमला करने तथा 
आररआरोट काते बाला सेतापति आसफ़ स्राँ अकबर के दरबार का एक 
अत्य बशतावक या, जिसने सल्ततत के ख्रिलाफ बगावत कर दी। रानी 
पंख के राज्य मं सृटपोट दारा जिस धन को भ्राप्ति आसफ खां को 
की हा! अपने प्र ृणित मालिक अकबर के विरद्ध युद्ध संचालित 


अकबर के शासन-काल का इतिवत्त ४३ 


ने जो अकबर के दरबार में उच्च पदों पर आसीन ये, उसके विरुद्ध पुत 
विद्रोह कर दिया अतः अकबर को शीघ्रतापूर्वक लाहौर का परित्याग कर 
आगरा लौटना पडा। 


अप्रैल, सन्‌ १५६७ ई० 

आगरा लौटते हुए पंजाब के थानश्वर नामक स्थान पर जब अकवर ने 
पड़ाव डाला, 'कुरुस' तथा 'बुरुप' नामक दो धामिक सम्प्रदायों ने उससे 
स्थानीय हिन्दू सन्दिरों में असंख्य तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ायें जाने वाले 
उपहारों के बंटवारे के विवाद के सम्बन्ध में शिकायत की । अकबर ने दोनों 
सम्प्रदायों के धार्मिक साधुओं को तलवारों, छुरों तथा चाकुओं से सशस्त्न कर 
श्रेणीबद्ध रूप में खड़ा करवाया तथा उन्हें बाध्य किया कि वे परस्पर लड- 
भिड़कर नष्ट हो जायें। यह विश्वास दिलाने के लिए दोनों पक्ष के 
धर्मानुयायी परस्पर लड़कर मर मिटे, अकबर ने कमज़ोर पक्ष के धर्म- 
अतुयावियों को रस्सी से बांधकर तथा धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा सहारा 
दिल्लवाया ताकि वे देखें कि दोनों पक्ष के धर्मानुयायी, जिनकी संख्या करीव 
४०० थी, परस्पर लड़कर खत्म हो गए । प्रायः समस्त सरकारी इतिवृत्तों के 
लेखकों ने समान रूप से इस घटना का उल्लेख किया है कि अकबर ने उक्त 
हिसात्मक खेल का भरपूर आनन्द उठाया। 


सई, सन्‌ १५६७ ई० 

खाँ ज़मान तथा उसके भाई बहादुर खाँ, जो दो वर्ष से अकबर से 
खुला विद्रोह कर रहे थे, पराजित कर दिये गए तथा उतकी हत्या करवा 
दी गयी । कुछ अन्य सहायक विद्रोही नेताओं को भी पकड़वाकर हाथी के 
पैरों तले कुचलवाकर मार डाला गया । 


अई-जून, सन्‌ १५६७ ई० 

अकबर ने भारत के सर्वाधिक धन-धान्य से पूर्ण एवं सुबिख्यात ती॑- 
धाम इलाहाबाद तथा बनारस (वाराणसी) पर आक्रमण कर लूट-खसोट 
आरम्भ कर दी। अकबर की बबंरता के भय से नगरों की सामान्य जनता 
'प्रलायन कर गई। अकबर की सेना भीषण क्रूरता का परिचय देते हुए 
उन्मत्तों की भाँति कत्लेआम तथा लूट-लसोट कर रही थी। 


....... «ऋण 


ह कं १७ हल्ला के शह भकव भरत 


अहलनत की राजधानी आगरे ?3४४४ न सिकत्दर जा ते अकबर के 
कह हम के आहार एक पा दिया गया । अतेकानेक मिा 
अर्ड बिदोह किया, सिसे दिर्टोहों के अतिरिक्त, सिकन्‍्दर सां 
'इस्बारियों अप अकबर की लिलाफत की तथा 


+« अगर को अरुवर ने बिततोड़ की पहाड़ी के उत्त र-पू्वी क्षे में दस 
औल कौ परिधि तक विस्तृत पड़ाब डाला । 
सं काकरों, ११९७ ६० # 
अफ़बर के बहर तथा छूर सैतिक जत्थों के कप्टों मे बचने तथा अपने 
अतीत की रक्षा करने के लिए राजपूत बी रांगताओं ने डी रगति प्राप्त करते 
का जौहर किया । दूसरे दित सुबह जकवर ने धोड़े पर दुर्ग का परिभ्रमण 
'हिया तथा एक सेतापति को कस्लेआम का आदेश दिया । इस कत्लेआम में 
ऋरोड तो हुशार लोगों को निर्मेम हत्या की गई। कई हजार लोगों को 
जाम स्लाने के लिए बन्द बनाया गया | बिन लोगों की हत्या की गई, 
उनके उपबीतों का बजत साढ़े बोहतर मत था। 
जाई, शन्‌ १३६८ ई० 


_ अखबार पुनः पक रं खातदात के दरवारियों ने पुनः 


“सुरजन' को एक 


देने के लिए बाध्य होना कहा 


है अधीनस्थ कालेजर दुर्ग (बांदा 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त के 


जिले में) पर आक्रमण किया गया तथा उसे विजित किया गया। राजा 
रामचन्द्र ने पुष्कल धन-राशि के साथ उपहार स्वरूप श्यातिलब्ध गायक 
तानसेन को अकबर को समर्पित कर दिया । राजा रामचन्द्र को इलाहाबाद 
के निकट एक जागीर दी गई । उन्हें सल्तनत का एक आसामी बना लिया 
गया। 
३० अगस्त, सन्‌ १५६६ ई० 

आँवेर के शासक राजा भारमल की कन्या के गर्भ से सलीम (भावी 
मृगल बादशाह जहाँगीर) का जन्म हुआ । स्मरणीय है कि राजा भारमल 
की कन्या को अकबर ने साँभर से अपहृत करवाया था। 
सबस्बर, सन्‌ १५६६ ई० 

एक कन्या 'खानम सुल्तान” का जन्म हुआ । अकबर के तृतीय पुत्र 
दानियाल का जन्म एक रखेल स्त्री के गर्भ से १० सितस्वर, सन्‌ १५७२ 
ई० को अजमेर में सन्त माने जाने वाले शेख दनियाल के मकान में हुआ। 
जातव्य है कि अकबर की दो अस्य पुत्रियों का भी जन्म हुआ। पहली 
शुकरुल्लिसा वेगम, जिसे विवाह करने की इजाजत दी गई तथा दूसरी 
आराम बानू बेगम, जिसकी मृत्यु जहाँगीर के शासन काल में अविवाहित 
ही हुई । अकबर के शासन काल के विवरण-अ्रपत्रों में इन कन्याओं का 
नामोल्लेख कदाचित्‌ नहीं ही हुआ है, क्योंकि उक्त महिलाओं को शाही 
खानदान से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अशिक्षित, उपाधिरहित तथा 
वन्धनमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था । मध्ययुगीन मुस्लिम शासन-काल 
के दौरान महिलाओं को एकान्त जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ बुरके 
में रहना पड़ता था । 
अप्रैल, सन्‌ १५७० ई० 

अकबर के विषय में कहा जाता है कि उसने अपने पिता हुमायूँ के 
नबनिमित मकबरे का अस्वीक्षण किया । अपनी पुस्तक के पृष्ठ ७४ में विसेंट 
स्मिव का कथन है कि उक्त सकबरे के तिर्माण में ८ या & वर्ष का समय 
लगा। मकबरे का शिल्पकार मिराक मिर्जा गियास था | यह एक कल्पित 
कथा श्रतीत होती है। हुमायूँ को विजित किये गये उसी राजभवन में दफ़- 
नाया गया, जहाँ उसने निवास किया था। 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


है के जुताइ तामक पुत्र का जन्म दिया। 
को कि दशकों जन्‍म फतेहपुर सीकर की एक 


लक बला है कि उसने दुगे की विस्ता र-वृद्धि 
7772 जै कई सुल्दर एवं भव्य भवनों के 
करण । कहा जाता है कि इन कार्यों में तीन वर्ष 
| आतम्य है कि "अवय-मेर” एक >2704०8 नगर 
कहर परवत वहाँ विद्यमान हैं, सभी १२वीं शताब्दी 
देशभर 'बोहात के शासत काल के समय के हैं। यह भी 
उस्वोय है कि बह निश्चित समय है, जिसके दोरान, कहा जाता है कि 
०८ 3३७0/०१+ भी वो का निर्माण-कार्य आरम्भ करवाया, 
_आर्शार ग॒ु अतेरानेर पुद्ों में व्यस्त था तथा उसे विद्रोहों का सामना 
क 'था। उत्तकी सारी शक्ति युद्धों के संचालन एवं विद्रोहों के 


अकबर क॑ दासन-काल का इतिवृत्त ज 


सम्पन्न हुआ । राजमुकुट धारण करने का औपचारिक संस्कार बाद मे 
ऋुँभलमीर दुर्ग में सम्पत्न हुआ। 
४ जुलाई, सन्‌ १५७२ ई० 

अकबर ने अपने जीवन के एक प्रदीरष-संघर्ष युद्ध तथा आक्रमण के 
संचालन के लिए फतेहपुर सीकरी से कूच किया । ज्ञातव्य है कि फतेहपुर 
सीकरी ऐसा स्थान है, जहाँ से अकबर युद्धों के संचालन की तैयारी कर 
सकता था, यद्यपि चाटुकार मुस्लिम लेखकों के ऐसे भी पाठक होंगे, जो यह 
विश्वास करें कि फतेहपुर सीकरी के नगर का निर्माण अकबर ने करवाया 
तथा उसका निर्माण सन्‌ १५८३ ई० में ही पूर्ण हुआ। 

चौहान वंश की देवरा श्रेणी के मुख्यालय 'सिरोही' पर आक्रमण किया 
गया तथा मुगल अधिकार स्थापित किया गया । मुगल हमले को रोकने के 
लिए संघर्ष के दौरान १५० वीर राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी । 
“सिरोही की ख्याति वहाँ के कृपाण फलकों की उत्तमता के लिए यी। 
नवम्बर, सन्‌ १५७२ ई० 

गुजरात के विदेशी मुस्लिम सुल्‍्तात मुजफ्फर शाह तृतीय को गिरफ्तार 
कर उसके राज्य को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुज़फ्फर 
शाह के अनुयागियों को हाथी के पैरों तले कुचलने का आदेश दिया। 

“कस्बे' में अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र देखा । गुजरात 
के राज्यपाल के रूप में अकबर ने अपने सौतेले भाई खात-ए-आजम मिर्जा 
(अजीज कोका) को नियुक्त किया। 

इश्राहीम हुसैन के नेतृत्व में मिजाओ ने विद्रोह कर दिया। 'सूरत' 
इनका एक कार्य-केन्द्र था । इस विद्रोह के आक्रामक-संघर्ष में राजा भगवान 
दास तथा उनके दत्तक पुत्र राजा मानसिह अकबर के साथ ये। भगवान 
दास के पूत्र 'भूषत' की हत्या कर दी गई। भगवानदास की स्वामी-भक्ति, 
कि उन्होंने एक विदेशी बादशाह के प्रति स्वयं को समपित किया, को समा- 
दृत करने की दृष्टि से उन्हें एक ध्वजा तया दुन्दुभि-प्रदान की गई । किसी 
भी हिन्दू राजा का ऐसा झूठा एवं खोलला आदर कभी नहीं किया गया। 
२६ फरबरो, सन्‌ १५७३ ई० 


“सूरत” के विद्रोहियों पर आधिपत्य स्थापित किया गया । एक किलेदार 


को कहता है अकबर महान्‌ था १? 
पल शई। हमजबात अकबर के 


< सितस्वर, सर ११७३ ई० लोगों 
को लड़ाई लही गईं। करीब दो हजार लोगों का कत्ल 

>रया गा ता उसके सिरों का एक 'पिरामिड' खड़ा किया गया। 
ओोमबार, र पक्तुबर, सन्‌ १५७३ ६० 

आरवर फोहपुर सीकरी बापस लौटा । 
अर १५७३-३४६० 

होहरमल के साथ विचार-विमर्श करने के वाद अकबर ने एक अध्यादेश 
आएं किया कि साब्रासप के समस्त अश्व शाही संरक्षण में रहेंगे। ऐस। करने 
52७) यह था कि ऐसे वे सभी व्यक्ति, जो अश्व रखते थे, स्वा- 
० “करवा 33% अब भी उन्हें आदेश दिया 
3 झ्ुबर, बन १४७३ ई० 


"३ बे में होत शाजडुमारों का ्वतना करवाया गया । 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त न 


के बाद अकबर बनारस पहुँचा जहाँ तीन दिन के लिए पड़ाव डाला। इसी 
समय उसे सिंध में “भक्कर' के दुर्ग को विजित किए जाते की ख़बर मिली । 
३ मार्च, सन्‌ १५७५ ई० 

बंगाल, उड़ीसा तथा विहार के कुछ हिस्सों के स्वामी 'दाऊद' के साथ 
“लुकरोई” की लड़ाई लड़ी गई | इस लड़ाई में जितने भी बन्दी बनाए गए, 
उन्हें कत्ल कर दिया गया । कटे हुए सिरों को ८ गगनचुस्बी मौतारों की 
ऊँचाई तक एकत्रित किया गया। 
१२ प्रप्नेल, सन्‌ १५७५ ई० 

सेनापति मुनीम खाँ ने औपचारिक रूप में दाऊद के आत्म-समर्पण को 
स्वीकार किया तथा उड़ीसा को उसके अधिकार में रहने दिया । 
सन्‌ १५७४-७५ई० 

गुजरात में महामारी एवं अकाल का भ्रकोप हुआ। 
अक्तूबर, सन्‌ १५७५ ई० 

अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम (बहराम खां की विधवा 
बीवी) उसके पिता की बहन गुलबदन बेगम तथा उसकी माँ हमीदा बानू 
बेगम (कुछ लोगों का कहना है, यह अकबर की सौतेली माँ थी) ने मक्‍्के 
की तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया । सूरत में वे केरीब एक बर्ष के लिए. 
पुतंगालियों द्वारा रोक ली गई । सन्‌ १५८२ ई० में बे वापस लौटीं | गुल- 
बदन वेगम के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उसने अपनी संस्मरणिका, 
लिखी थी, किन्तु मकके की तीर्थयात्रा के अनुभवों से सम्बन्धित उसके द्वारा 
लिखित कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं होता । ऐसा हो सकता है कि उसके 
नाम से जिस संस्म रणिका का उल्लेख प्राप्त होता है, वह मात्र जालसाजी 
हो। 

पुरुष तीर्थयात्रियों का एक जत्था एक विश्वेष व्यक्ति के नेतृत्व में भेजा 
गया । लगभग «५ था ६ वर्ष तक यात्रा की भव्य तैयारियाँ की गईं। बाद- 
शाह ने एक सामान्य आदेदा जारी किया कि जो कोई भी तीर्षयात्रा करना 
चाहे, राज्य के व्यय पर जा सकता था। (विसेंट स्मिथ कौ पुस्तक 
“अकबर : एक महान्‌ मुगल, पृष्ठ ६६) । 

अकबर के सौतेले भाई मिर्जा अजीज कोका ने विद्रोह कर दिया। उसे 


हर ह़्घा बृत्ति से 
माय 
उस रह पहले हो उल्मेख कर चुके है हि जकूबर के प्रायः सभी सम्बन्धियों 
जे उसके बिस्ड्ध विदोह रिया। 'र्जा अजौज कोका ९ (वाँ प्रमुख दरवारी 
आ, जिसने अकबर के खिलाफ बगावत को । 

१३ जुलाई, सन्‌ ११७६ ई० 


अंगाल के अफ़वान शासक दाऊद को हत्या एक 'सड़ाई में कर दी गई । 
एस प्रकार उसका शासुत समाप्त हो गया ।. उक्त लड़ाई बंगाल की एक 
अआचोव राजधाती 'राजमहत' के निकट लड़ी गई । वहां के ध्वंसावशेषों का 
अम्बस्, मलत मत व्यक्त करते हुए, बाद के मुस्लिम शासकों से स्थापित 
'हियया जाता है। बस्तुतः प्राबीन हिन्दू भवनों के जो ध्वंसावशेष प्राप्त होते 
--वे मुसलमानों के लगातार आकमण के कारण हैं। 
अब ११७२-११६७ ई० 
अल ऋप्रस्अजय अधिनायक महाराणा प्रताप तथा आक्रांता 
प्रध्य लगभग २५ वर्षों को दोष-कालावधि पे 
पे शव  पष्मकर क्य के अल रण धो 
॥ पठान महाराणा प्रताप के साज्राज्य को क्षति पहुंची किन्तु 
तु उक्त 
रे हे बनेण विद हुए एवं विजय का सेहरा उन्ही के सिर बंधा । 
जूर, खग्‌ ११७६ ६० 


“7४४ डाई ली गई । यही वह लड़ाई थी, जिसमें 
(044 भ्छ के कहर नहागीर के हाथी को कनपटी 
शा हिया। वयंगीर हद को. शाप ने बधने सम्बे भाले 
+ अहागीर होदे के पोदे जले 


लत 


पाक 


कै हाई पड़ा । पुच्छल तारा 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त श्र 


सन्‌ १५७७ ई० 

राजा टोडरमल गुजरात से विद्रोही बन्दियों का एक जत्था लेकर 
पहुँचा । बन्दियों को कठोर यातनायें दी गईं। 
सन्‌ १५७८ ई० 

अकबर पर अपस्मार (मिर्गी) रोग का दौरा पड़ा। यद्यपि कुछ 
चाटुकार इतिहास-लेखक इस बौमारी को एक प्रकार की 'दँवीं विमूर्छा” की 
संज्ञा देते हैं। वस्तुत: अकबर की मानसिक स्थिति अत्यधिक खिल हो आई 
ची। 
सन्‌ १५७६ ई० 

वारसी धर्म के एक अध्यात्मबादी 'दस्तूर मेहेरजी राणा', जिनका 
परिचय अकबर के साथ सन्‌ १५७३ ई० में सूरत के आक्रमण तथा गिर- 
्तारियों के दौरान हुआ था तथा जिन्होंने सन्‌ १५७५ ई० में फतेहपुर 
सीकरी के धाभिक वाद-विवाद में भाग लिया, सन्‌ १५७६ ई० के आरम्भिक 
चरण में अपने घर रवाना हुए। 


जून का प्रन्तिम बिन, सन्‌ १५७६ ई० 

अकबर ने स्वयं को अध्यात्म-शक्ति प्राप्त दैवी व्यक्ति होते सस्बस्धी 
तथ्य पर जोर डालने तथा अपने को सल्तनत में 'धर्म-प्रधान' सिद्ध करने के 
लिए फतेहपुर सीकरी की प्रधान मस्जिद के धामिक उपदेशकों को हटवा 
दिया। 
सवस्बर, सन्‌ १५७६ ई० 

धुतंगाली धर्म सम्प्रदाय के एक मिशन ने गोवा से भ्रस्थान किया तथा 
२८ फरवरी, सन्‌ १५८० ई० को वह फतेहपुर सीकरी पहुंचा। मिशन ने 
अकबर को बाइबल की एक प्रति भेंट की, जिसे उसने कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
सौटा दिया। 

इसी समय के आस-पास अकबर द्वारा मिथ्या पाखण्ड का प्रदर्शन 
करने तथा नवीन 'प्रवरतन' सम्बन्धी नीति अपनाने के कारण उसके खिलाफ 
प्रबल जनरोष देखा गया। इस संबंब्यापी रोष से अकबर के मत में भय 
उत्पन्न हो गया (विसेंट स्मिथ की पुस्तक, पृष्ठ १३०) । अकबर ने 
अजमेर से लौटते हुए 'यात्री-मस्जिद' के रूप में एक भव्य तम्बू तैयार 


5 | 
। कौत कहता है अकबर महान्‌ था? अकबर के शासत-काल का इतिवृत्त 


हे के समान पाँचों समय नमाज 


छः ५ 
६ खितस्वर, सत्‌ १४७६ जिसमें उसने निश््रान्त रूप में 
अकबर ने एक बा हम अपनी आध्यात्मिकता सिद्ध 
एक बप्ताह के भीतर उसने अजमेर 
ज्वाजा मोहनुददीत चिश्ती की 

ले अनेक आडम्बर किये। अकबर की 

दरमाहुकी इस ेंट के समम कह विश्वास पैदा करने का प्रयास किया 


कि उसने एक तते धरम 'दीन-ए-इलाही' की स्थापना की है। 


है. हा प्रधान व्यक्तियों ने अकबर के खिलाफ विद्रोह 


को सन्‌ १५८४ ई० में ही दबाया जा सका। 
8५ 32 22 अकबर के छोटे हरम भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम 
मे आक्रमण की धमकी दी । 
< करबरो, सन्‌ १५८१ ई० 
आारत के उत्तर-पह्चिम के युद्ध के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी से 
रूच किया । उसका वित्तमंत्री शाह मंसूर तू से मिल गया था। इस 
प्रकार शाह मंसूर १२वाँ प्रमुख दरबारी था, जिसने विद्रोह किया । 
आतेश्वर तथा अस्बाला के मध्य रास्ते में शाहबाद मे उसे गिरफ्तार कर 
युक्ष पर लठकाने का कार्य स्वयं अवुलफजल ने रिया। 
€ श्रगस्त, सन्‌ १५८९ ई० 
जब अकबर ने काबुल में प्रवेश किया, तो मोहम्मद हकीम वहाँ सब 
कुछ छोडकर भाग निकला । केबल ६ दिन वहाँ रुकने के बाद अकवर ने 
बापसी यात्रा की । 
१७ जनबरों, सन्‌ १५८२ ई० 
अकबर को सौतेली माँ का देहावसान हो गया। उसके सम्बन्ध में 
कहा जाता है कि मक्‍्के की यात्रा के बाद उसका अधिकांश समय पहले तो 
अपने पति हुमायूँ का मकबरा बनवाने तथा बाद में उसकी व्यवस्था करने 


३ 
में व्यतीत हुआ (डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक 'अकबर 
महान्‌', भाग-१, पृष्ठ २६९२-६३ ५४ इस उल्लेख के साथ अन्य उल्लेखों का 
विरोधाभास है) । अन्य उल्लेखों में कहा जाता है कि मकबरे का निर्माण- 
कार्य उसकी मृत्यु के उपरान्त आरम्भ हुआ। 
सन्‌ १५८१-८२ ई० 

अत्यधिक संख्या में शेल्लों तथा फकीरों ने अकबर के 'तवीन प्रबतैन' 
को रोकने की चेष्टा की तथा विद्रोह किया । उन्हें निर्वासन का देण्ड दिया 
गया । अधिकांश लोगों को कांघार भेज दिया गया । वहाँ उन्हें दास बनाया 
गया एवं उनके बदले घोड़ों का विनिमय किया गया। 

मार्च, सन्‌ १५४८२ ई० 

अकबर के एक अन्य प्रमुख दरवारी मासूम खाँ फहनखुदी ने उसके 
लिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर की माँ का संरक्षण एवं देख-रेल प्राप्त 
होने के बावजूद भी एक रात जब वह फतेहपुर सीकरी में राजमहल से 
आपिस जा रहा था, उसकी हत्या करवा दी गई। 

सन्‌ १५८२ ई० 

एक जैन मुनि हौरविजय सूरी ने अकबर के दरबार में कुछ दिनों तक 
तिवास किया । 

१५ श्रप्रेल, सन्‌ १५८२ ई० 

अकबर की फौज द्वारा पु्तंगालियों के अधिकृत प्राल्त 'दमत' पर 
आक्रमण किया गया। 'दीव' पर भी इसी प्रकार आक्रमण किया गया। 
भीषण एवं क्र हमला विफल हों गया। 

सन्‌ १५७५ ई० में जो धाभिक वाद-विवाद आरम्भ करवाया गया था 
वह सन्‌ १५८२ ई० में समाप्त हुआ। 

इसी समय के आसपास पादरी मान्सेरेट के साथ आये सस्यद मुज॒फ्फर 
से अकबर ने उसे यूरोप के राजदूतावास में राजदूत के रूप में जाने की 
बात पूछी । इसके पीछे अकबर का उद्देश्य मुझ॒फफर से मुक्ति पाना या। 
संस्यद मुज़फ्फर ने दक्षिण की ओर कुँच किया तथा स्वयं को छिपा लिया। 

४ श्रगस्‍्त, सन्‌ १५८२ ई० 

इस्लाम को अस्वीकार करने के कारण सूरत में दो ईसाई युवकों को 


. आओ कोर कहता है मंकबर महान था ?ै 
ड्रर 


के लिए एक हजार सिक्कों 
कत्ल करा दिया गया। ईसाई दुबकों कार कर दिया गया। 


का प्रति पस्कृत किया गया था, 


॥ के अयोग के लिए एकान्त-तिर्जन 


उनको माताओं से खरीदा गया धा। उत 
लिमेंम और बबंर प्रयोग 


एक सत्मोखद समारोह में मशगूल या। डूबने से बचने के लिए उत्ते वहाँ 


आुक्‍्त समन्ता। ५ 

एक ढूररे महत्वपूर्ण दरबारी एठिमाद खाँ ने अकबर के खिलाफ 
अगाबठ कर दी। गुजरात के अन्य विद्रोहियों के साथ उसने अकबर के 
दिस्द्ध बहयस्व किया । बाद में पश्चात्ताप करने तया खेद व्यक्त करने पर 
डे गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 
क्षत्‌ १५८३ ६० का प्रारम्भ 

“केसूट पादरी एक्विवा” ने अनेकानेक कठिनाइयों के बाद अकबर से 
अतुरत ब्रा कर फतेहपुर खौकरो से कूच किया। अकबर के दरबार में 
उसने तौत बच से अधिक समय तक निवास किया या। 


हे जज, एड: (<-# ५-२८ हा की कक्षाओं, तथा अन्य कक्षाओं, जिनके 
कण आाबाउलति के कह पित दोते है, में अकबर ने इसके 
काका में एक रे लानत का समावेज़ 

'औ गाना दी है। आदि भाषाविदों ने अकबर के इस 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 
का इ| के 


सितस्वर, सन्‌ १५८३ ई० 

गुजरात के भूतपूर्व शासक मुज॒फ्फर शाह ने अहमदाबाद को अपने 
अधिकार में कर लिया तथा स्वयं को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। 
उसे लगातार 'सरखेज' एवं “ननदेड़' में पराजित किया गया तथा बाद में 
विवश किया गया कि वह पीछे हटकर 'कस्छ' के सैकत निर्जन देश में जा 
कर रहे | सन्‌ १५६१-६२ ई० तक, जबकि वह गिरफ्तार किया गया; वह 
बराबर विद्रोह में लगा रहा। उसके विषय में यह जानकारी दी जाती है 
कि उसने बाद में गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लीं। 
सन्‌ १५८३ ई० 

अकबर ने अपने दरबार से प्रत्यक्षतः एक राजपूत राजकुमार को व्यर्थ 
के कार्य का बहाना कर विदाई दी, किन्तु राजकुमार ने अभी दरबार छोड़ा 
ही था कि, कहा जाता है, वह मृत होकर गिर पड़ा । उसकी मृत्यु का समा- 
चार पाकर उसकी विधवा सुन्दर पत्नौ ने पति के साथ में अपने-आपकों 
उत्सगें करने की दृष्टि से 'आत्मदोह' करने की तैयारी की . अन्तिम समय्‌ 
में अकबर घटनास्थल पर पहुँचा । प्रत्यक्ष रूप से विधवा राजपूत बौरांगना 
को आत्मदाह से बचाने की दृष्टि से उसने राजकुमारी को तथा उसके 
समस्त रिश्तेदारों को बन्दी बनवा दिया । यह एक धोल्ला मात्र है। अकबर 
ने राजपूत राजकुमार की हत्या उसकी सुन्दर पत्नी को अपने हरम में रखने 
के लिए करवाई थी। 


< भ्रक्‍्तूबर, सन्‌ १५८३ ई० 

अकबर ने 'ईदुल-फितर' का उत्सव मनाया । इसी दिन अश्वास्ढ़ होकर 
'कन्दुक-क्रीडा' का आयोजन किया गया परन्तु इस खेल में राजा बीरबल 
के अपने घोड़े से गिर जाने के कारण हालत क्षोचतीय हो गई। अकबर के 
सम्बन्ध में एक किस्सा प्रचारित करते हुए कहा जाता है कि उसने अपनी 
असीम कृपा दिखाते हुए राजा बीरबल पर मन्‍्त्र-प्रयोग किया तथा पुनः 
जीवित कर दिया। अकबर के आध्यात्मिक शक्त भ्राप्त करने तथा उसे 
देवी सिद्धि होने सम्बन्धी किस्सों का यह एक उदाहरण है। एक लम्पट और 
बिलासी बादशाह को इस भ्रकार मिथ्या रूप में सिद्ध होते का दुष्प्रचार 
किया जाता है। 


कोन कहता है अकबर महान्‌ था ३ 


हि. कि उसने इलाहाबाद के 
अखूबर के विषय में ००0 ८ अनेक जगर की नींव डाली। 
पुल का निषॉप करण अं अरूवर के इरबारियों ने भी भवनों एवं 
कया का कब करवा! बस्तुतः वे सब ऐतिहासिक ज्रात्तयाँ हैं। 

बीत भारत की निशानियां हैं। 


२४४) कप में अकबर पर आरोपित कर दचकाने 
'किचारों का परिचत देते हुए चाटुकार लेखक गलत एवं झूठा 


करने हैं। भारतीय इतिहास की पराठ॒य-पुस्तकों में इस 
2००० जय भ्रकार का प्रश्त उठाये तथा सरलता से इस 
प्रकार के निर्माणों पर विश्वास करने सम्बन्धी तथ्यों के प्रवेश से इतिहास 
औ परम्परा दूषित होती है तथा अनेकानेक अ्रान्तियाँ उत्प्त होती हैं । 
अकबर को मुस्लिम फौज द्वारा तौसरी बार 'भावा' के राजा राम चर« 
बर आकमरण किया गया । उन्हें अपमानवनक आत्म-समपंण करने के लिए 
अ्याप्य छिया गया। जातव्य है कि इससे पूर्व सन्‌ १५६३ ई० में राजा 
पक ने अकबर को पुष्कल उपहार घेंट दिये थे तया संगीत-सम्ाट्‌ 
शारोत को भी उसके प्रति समपित कर दिया या । तानसेन को जब बलात्‌ 
हिल मे गुम दरबार में उपस्थित होने के लिए ते जाया जा रहा था, 
िशुशेकै जगात के बुर तरह रो पढ़े थे। 


हक ई में अकबर के अधीनस्थ प्रान्तों में भयंकर अकाल का 

श्प्ण्क 

५, सिवएके राज्याधिषेक के बाद से 

शक“ ले श्रषम नव मुस्लिम वर्ष के रूप में 
. अ 08३ ६९ से अतोतअभादी दंवी सन्‌ को मान्यता देने 


आप्त तथा नि.शेष प्रभुत्व सम्प्न 
7“ “33७ था। अकबर के इस प्रकार 


ले पुपत दरबार को विषयाशक्ति, 


अकबर के शासत-काल का इतिवृत् 
शक 


झ्म्पटता तथा करता से ऊबकर स्वयं 
> सं र स्वयं को छुरा भोंककर आत्महत्या कर 
१५ जुलाई, सन्‌ १४८४ ई० 

अकबर के एक प्रिय दरवारी गाज़ी खाँ बदक्‍्शाही की अयोध्या में 
मृत्यु हो गयी। उसके द्वारा अयोध्या के कुछ प्राचीन हिल्‍्दू महिदरों 
को मस्जिदों एवं मकबरों में बदलवाया जा चुका था। जिस मन्दिर में 
उसने निवास किया, जहाँ मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया, उसे भी मकबरे 
में परिवर्तित कर लिया गया। 


2३ फरवरी, सन्‌ १५८५ ई० 

शाहजादे सलीम (भावी बादशाह जहांगीर ) की शादी राजा मानसिह 
की बहन “'मातवाई' के साथ सम्पत्त हुई। मानबाई ने दो शिशुओं को जन्म 
दिया । पुत्री सुल्वुल्तिसा की मुस्यु ६० वर्ष की आयु में अविबाहित अवस्था 
में ही हुई । पुत्र खुसरू का जन्म ६ अगस्त, १५८७ ई० को हुआ तथा मृत्यु 
'२ई० को हुई। वह अपनी माता के साथ इलाहाबाद 
में विद्रोही के रूप में बन्दी बनाया गया था। खुसरू बाग में उसका तथा- 
कथित मकबरा एक प्राचीन ध्वस्त राजमहल का एक हिस्सा था; जहाँ 
पहले उसे बन्दी बनाकर रखा गया तथा उसकी मृत्यु के बाद उसे वहीं 
बाग में दफ़न कर उस स्थान को मकबरे का रूप दे दिया गया। मातवाई 
की हत्या स्पष्टत: सन्‌ १६०४ ई० में अकबर तथा सलीम के सम्मिलित 
बड्यन्त्र द्वारा हुई। 
२० दिसम्बर, सन्‌ १५८५ ई० 

कश्मीर के शासक य्रूयुफ खाँ तथा उसके बेटे याकूब को अधीन करने 
अकबर ने एक सेना भेजी। अकबर के दरबार में याकूब कुछ समय तक 
जमानत के रूप में रहने के भय से भाग गया। <दो पहाड़ी राज्य 'स्वात' 
तथा 'बाजौर' को विजित करने के लिए दो सैतिक जत्वे जे गए। 

अकबर के सैंनिक जत्यों के साथ 'बयज़ोद' के नेतृत्व में रोशनिया 
अफगानों ने जमकर लड़ाई लड़ी । 
3२ जनवरी, सन्‌ १५८६ ई० 

यूसुफँजी अफगानों के विरुद्ध अभियान में भाग लेतें का बीरबल को 


हि कहता है अकबर महात्‌ था ? 


इतिवृत्त अकबर की फौज के एक 
रच हर! के 
ऋषाणार खो को उत्तर-परिषम के पहाड़ी सोचे के 'चनदर्रा दुर्ग 

हे के देते है, इस आक्रमण में बीरबल की हत्या हो 
अई। बो"बल का गरूल ताम महेशदास आा। बीरबल का जन्म सन्‌ १५२८ 
$ के आरएस कालपी तगर में भट्ट बंश के एक लिन ब्राह्मण परिवार 


बे हुआावा। डे 

अरक्त घटना के दुरन्त बाद राजा होडरमल के नेतृत्व में अनुत्त रदायी 
खतुफ शाईँग का दसन करने सेना भेजी गई । किन्तु इससे प्रान्त को अन्य 
अपणार जातियां उत्तेजित हो उठीं। उन्होंने अकबर की लुटेरी फोज से 
जमकर लोहा लिया। तब मानसिह को अपनी फ़ोज के साथ काबुल में 
लहाईं को रूचालित करते का आदेश दिया गया | मातसिह एक महीने तक 
ओपार पड़ा रहा। अफगान जातियों को पराभुत न कर सकते की उसकी 
अश्मता के कारण उसकी भत्ता की गई। अफगान जातियों के कितने ही 
खोगों को कत्ल करबा दिया यया । जिन लोगों को बन्दी बनाया गया, दासों 
को हैसियत से बेच दिया गया। अकबरतामा में इस क्षेत्र, में कई दुरगों के 
तिरमाण का मूठा श्रेय जैन शा को दिया जाता है। अफ़गान जातियों के ये 
बिरोह सन १६०० ई« के बाद भी जारी रहे। 
२२ करबरो, सन्‌ १५८६ ई० 

कामीर के शासक बा (गवानदास 
हुए उक्त संधि को मान्यता देने से इंकार कर दिया । कक कस 
अविश्वास से राजा भगवानदास को मामिक आघात पहुँचा हे 
केतेआफ हूँचा और उसने 
द आत्म-हत्या कर लौ। इससे सिद्ध होता है कि ययाथथ तस्य 
आमाल्य जन-बिश्वास के कितने विपरीत हैं। अकबर के दरबार मे 
कम्बश्धत मत्वक हिन्दू दरवारी को अंततः पछताना पढ़ा। अकबर की कह. 

ग । अकबर की क्ट्टून 


हि कर वात का कोई परोच नही थ। 
६ अ्यूणर, सन्‌ १४८३ ६० 

कसम खां के 
जुटकपोट कला, 


>डओ शी कलबर: की फौज ने औतरर में अवेश किया । 
दैना तपा बल्पाचार करना आरम्भ 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 
हे । 


कर दिया। याकूब खाँ तथा उसके पिता यूसुफ ख्लाँ प्रकबर की फौज को 
भुहिल्ला युद्ध से लगातार परेशान करते रहे। 


जुलाई, सन्‌ १५८३ ई० 
ने आत्म-समर्पण कर दिया। कश्मीर को सल्तनत में 
के बाद यूसुफ खाँ को मुक्त कर दिया । अकबर द्वारा बूसुफ 
जला को एक सामान्य दरबारी बना लिया ग़या तथा उसे उड़ीसा में युद 
करने भेजा गया। के 

लाहौर में अकबर की फौज एक लम्बे अरसे से रह रही थी तथा वहाँ 
के पवित्र स्थानों को दूषित कर रही थी। वहाँ की असहाय एवं असुरक्षित 
जनता को लगातार हमले एवं आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। 
अत: जनता ने अनेक हिन्दू राजाओं, जो आस-पास के प्रदेशों में शासत 
करते ये, को बिवश किया कि वे अकबर से शांति-स्थापना की प्रार्यता करें। 
जिन लोगों ने समर्पण किया उनमें तगरकोट के राजा विधिचन्द, जम्मू के 
परसराम, माऊ के बसु, जैसवाल के अनुराधा, कहलूर के राजा तिला, 
मानकोट के प्रताप तथा अन्य अनेक प्रमुख शामिल थे। 

कहा जाता है, इसी समय कश्मीर के याकूब ला को अकबर द्वारा मार 
डालने का प्रयास किया गफ। उत्सव मनाने के लिए अकबर द्वारा यादव 
ख्लॉ के लिए एक जहरीला लबादा भेजा गया। जिसके पहनने पर उसकी 


मृत्यु अनिवाय थी। 


॥ जतबरी, सन्‌ १४८४ ई० 


आधिपत्य स्वीकार कर लें। “ 
बेटी जहाँगीर के हरम के लिए समपित करने हेतु विवश किया गया। अली 
दाय की निःसहाय बेटी को लाहौर लोया गया तथा मुसलमालों के नए वर्ष 
के दिन उसे बलात्‌ जहाँगीर के हरम मैं प्रविष्ट कराया गया। 


सन्‌ १५८५ से १५८८ ई० ३ 
जन-सामान्य का जीवन-स्तर गिर गया। अधिकांश प्रान्तों में जनता 
को दरिद्धता तथा अनेक अभावों का सामना करना पड़ रहा था। 


क्र | रत रहती है अकबर महान्‌ या? अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त | हा 


था। बाद में उसे वन्दी बनाकर मृ 


'पुदंड दिया गया । मानबाई को मूसल- 
रू चुरू रन हैश<४ है. को कलया को सलीम (भावी वादगाह मान नाम “माह वेगम' दिया गया। कक 
औओकानेर के 3 कु क हिए लाहौर लाया गया। शातब्य हैकि ३० मई, सन्‌ १५८८ ई० 
ऊहांपोर) के हरम: ब्ी। अकबर के तीसरे बेटे दनि को शादी की बेटी के 
आदियाँ हो चुकी अ 'सरे बेटे दनियाल को श्ञादी सुल्तान ब्वाजा की बेटी के 
उससे पु सोप की कई है साथ सम्पन्न हुई । 
न कसर सब ते बेर दूसरी बार दबाव डालकर अगस्त, सन्‌ १५८८ ई० 
आड़ उफ॑ त्रपु का 


ारतत के अपन किया गया | अकदर की दवाव-यरर्ण एवं कपट-नीति एवं 
व्वणार को रिकहि पह थी कि उसके अधिकारियों का कार्य-क्षतर पथर 
कह हे गण को। जब के उसने निश्चय किया कि अपने द्वारा शासित १२ 
अंक के बह दें राज्यराल नियुक्त करेगा। इसके पीछे अकवर का 
आए जूस का हि केबल हिरो४ के कारण वे एक दूसरे का छिद्ान्वेपण करें, 
करे कोषों को छिफकर टूसरेंके दोषों को सामने रखें तथा अडबर को 
उनकी जानकारी हैं ताहि वह उन्हें एक दूसरे के विरोध एवं दोपों दारा 27 म 
-:.7 नं अपनी पहली कश्मीर यात्रा के लिए अकबर ने कूच किया । दक्षिण के 
राज्य अहमदनगर के विरुद्ध बुरहानुद्दीत को भेजा गया । वुरहानुद्दीत अस- 
फ़ल होकर लौटा । 


शाहजादे मुराद को सुल्तान रुस्तम नामक पुत्र की प्राप्ति 
२६ प्रप्रेंल, सन्‌ १५८६ ई० 

अकबर के दरवार को २६ वर्षों तक सेवा करते के बाद लाहौर में 
संगीत सज्रादू तानसेन का देहावसान हो गया । कहा जाता है कि तानसेन 


का मृत शव पहले लाहौर्‌ में दफनाया गया, बाद में उसे ग्वालियर लाया 
गया । 


खत १५६७ ई« का धारम्प 
अरकर ने धत बल करने को दृष्टि से एक शोपणपूर्ण अध्यादेश की 
'ोरणा को, जिसके अन्त यो कोई प्री दरबार में जाता या, तथा बाद- 


एक समक्ष उपस्थित होता था, उसे अपनी स्थिति 20४0 कल्क ९ 


दबा स्वर्ण को उतनी मुद्ायें पेट करनो हों श्रीनगर पहुंचने के बाद अकबर ने कश्मीर के धू्वबर्ती शासकों के रॉज- 
मे रो री, मिवनी महल में ३६ दिन निवास किया। कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान 
ज अकबर ने अपने बेटे सलीम से मिले से इन्कार कर दिया। इसका बदला 
:+३०० धदमआई लिए जाने के डर से सलौम ने स्वयं को अपने त्तू में बंद कर लिया। 
पक का तोता हो दूर मोक दिपा।. उपत जकबर की समीपता का विचार कर छोटे तथा बड़े तिल्बत के शासकों के 
“4 है अति ऊंर्या को प्रावता थी. क्योंकि टोड रमल मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं अकबर उतपर हमला न करे। अतः 
देशी को यम (२००५ 'ा, खिसके कारण बह अकबर हे शोपणपूर्ण उन्होंने अकबर के पास प्रचुर उपहार भेजे । 
बल, चिालवित करता पा। हे आभास होता है कि अकबर के दरबार में 
अप इक जितने भी हिन्दू दरबारी एवं कर्मचारी थे, उनपर मुस्लिम रीति- 
असेण कक का है? उत्म रुपुर को राजकन्या मातवाई रिवाज बलात्‌ योपे जाते ये । मृत्यु के बाद तानसेन का दाह-संस्कार न 


 बोबन विद्रोह तया दस में व्यतीत हुआ कर उसे दफनाया गया। 


कौन कहता है भकबर महात्‌ था? 
. आन 


3 ब्तूवर, सत्‌ १५८६ ६० < दित निवास किया। वहीं 
अकबर काबुल 'हुँचा तथा वहाँ मं ४०] जे हरिद्वार प्रस्थान 
पा थतीत करना आरम्भ किया, किन्तु 


< सकस्थर, सन्‌ ११८६ ई० 
आएौर में होहरमल का शरीरात्त हो गया। 


(४ सकस्मर, सत्‌ १४८६ ई० हर 

राजा टोएरमल की अस्वेष्टि-किया में भाग लेते हुए राजा भगवान 
कस श्रीषण सर्दी के शिकार हो गये। उन्होंने उल्टियाँ करता आरम्भ कर 
का । बे "युजनल्छ' को बोमारी मे पस्त हो गये तथा उनकी मृत्यु हो 2] 
अमरणोष है कि राजा भगवानदास की बहन जोधावाई अकबर की एक पल 
बी 

बिए, करांघार तथा सितरि (अलुचिस्तान में क्‍्वेटा का उत्तर-पूर्व लेत ) 
हर अकबर ने आक्रमण किया तथा उत्त क्षेत्रों के बृहद्‌ भाग को हस्तगत 
कर विया। 
कत्‌ १५८८ ई+ का श्रान्तिम चरण 


अरूबर ने उहौसा के अफगान शासक के विरुद्ध आक्रमण किया। 

आहबर को यह विजय सत्‌ १६६२ में प्राप्त हुई। अकबर के आक्रमण के 

की बला ने बिड्रोह कर दिया, किन्तु शीघ्र ही उतका 
छल सास्य लक्मीतारायण द्वारा शामित 'कूत बिहार 

हूच विहार ५२ आक्रमण 

शी ककगर की अधीतता स्वीकार करने के लिए उसे विवश 


२९ शूषाई, छत १४९२ ६५ 
हर ली को पक के हे हे अकबर ने अपनी 
. शक ह अर्वर के सम दिशह पी 'राज्घानी श्रीनगर पहुँचने 


का सिर काटकर प्रस्तुत किया 


अकबर के शासन-काल का इतिवत्त 
से ड्३ 


गया | अकबर अक्तूबर, सन्‌ १५२६० को 
२५ दिन निवास किया । 


मार्च, सन्‌ १५६३ ई० 


अनगर वहुँचा। वहाँ उसने 


अकव॒र का सौतेला भाई मिर्जा अजीज कोका प्रत्यक्ष रूप में मकके की 
यात्रा करने दरबार से भाग गया । कावा के मुसलमान शेलों एवं मौलवियों 
द्वारा उसके धन का अधिकांश भाग लूट लिया गया। वहाँ अपने जीवन को 
असहा समझकर मिर्जा अजीज कोका अनिच्छा से वापस लौट आया। 

४ प्रगस्त, सन्‌ १५६३ ई० 


विख्यात कवि अवुल फैज़ी तथा इतिहास-लेखक अबुल फजल के पिता 
ज्षेख मुबारक का ८८ वर्ष की आयु में देहान्त हो गया। 
५ भ्रक्तूबर, सन्‌ १५६५ ई० 
कवि फैजी को “जलोदर' की बीमारी हो गई। रंक्त-बमत होते 
लगा । श्वास लेने में दिककत होने लगी तथा उसके हाथ-पैर सूज गयें। 
ऐसी दशा में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। 
३० प्रक्‍्तूबर, सन्‌ १५६५ ई० 
अकवर की पाकशाला के अधीक्षक हकीम हुमाम, जिसको परिगणता 
दरबार के € महत्त्वपूण व्यक्तियों में की जाती थी, का देहान्त हो गय्मा । 
१ श्रप्रेल, सन्‌ १५६७ ई० 
अकबर ने अपनी तीसरी कश्मीर यात्रा के लिए कूच किया। इस यात्रा. 
के दौरान भी अकबर तथा शाहजादे सलीम के सम्बन्ध इतते तनावपूर्ण रहे 
कि न तो अकवर ने सलीम से मिलने की इच्छा व्यक्त की, त ही सलीम ते 
अकबर से मिलना चाहा | सन्‌ १५६७ ई० के मई माह से नवम्बर माह: तक, 
कश्मीर की घाटी में भयंकर दुर्भिक्ष का प्रकोप रहा । भयभीत जनता अपने 
घर-द्वार छोड़कर भागने के लिए विवश हो गई । हिन्दू राजा लक्ष्मीनारायण 
डारा शासित 'कूच बिहार” पर आक्रमण किया गया एवं उसे अधीत किया 
गया। 
3 भई, सन्‌ १५६७ ई० 
समीप के ही एक और शासक राघव देव (लक्ष्मीनारायण के चचेरे 


सर कहता है अकमप महात्‌ पा ? अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 


| ५ 
. दर शा गया ता बलातू अधीरता सवाई करवरो, सन्‌ हम ई० 

कहे) को उकी एकार 'अशीर गढ़' के दुर्ग का घिराव करने के लिए एक बढ़ी सेना भेजी 
कह गईं। उक्त दुर्ग पर छल-अ्रपंच से आधिपत्य स्थापित किया गया। 
६ कण न | म हल के बाद अकबर ने डक « ३ जुलाई, सन्‌ १६०० ई० 

१३ बर्ष तक की पराजय की ओर | अहमदनगर की मुसलमान शासिका चाँद 

पे रकबेल का $। गया तथा उसकी हत्या की गई। +अअक  जक, 
] 

हह€ ई० की शाहजादे १६ प्रगस्त, सन्‌ १६०० ई० 

रू कई कर तपान करन के कारण के कर हि अहमदनगर के दुर्ग तथा शहर पर कब्जा किया गया। इससे पं सत्‌ 
रा दोहा से २५ कोस को दे पल अकबर ने सलीम १५४८६ ई* में तथा सन्‌ १५८६ ई० में दो प्रयास किये गये ये, किलतु वे 
के में मूल हो गईं। खुराद की मूल्य तरीक्षण करने तथा आक्रमण व्यर्थ सिद्ध हुए थे। अहमदनगर में चाँद बीबी का भाई बरहनुल मुल्क, 
जार] को दक्षिण की स्थिति सम्भालते, नि कब ते देलिन में जाने ते जिसकी मृत्यु अप्रैल, सन्‌ १५६५ ई० में हुई; एक ऐसा मक्कार व्यक्ति या, 
जार संचालित करते के लिए भेजा, किन्तु सलीम जिसने अपने अधिकारियों के परिवारों की भ्रतिष्ठा को तष्ट किया था। 
कुकर कर दिया। अहमदनगर पर अकबर की फोज द्वारा शाहबाज़ खॉ के नेतृत्व में १८ 
हर जुलाई, सत्‌ ११६६ .] कं है | दिसस्वर, सन्‌ १५६५ ई० को अधिकार स्थापित किया गयां। अकबर की 
कुसाई बाइरो कॉसिस जोरोम्‌ जेवियर ने आगरे में बादशाह से प्रार्थन। कौज ने जनता पर अनेक अत्याचार किये । उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। 
के | चौंक उसने कारसो का पर्याप्त अध्ययन किया है, अत: उसे धामिक "मुनगी पाहुन/ नामक एक समीपस्थ नगर को भी मुगलों ने लूटा । २३ 
जोश देने को अनुमति श्रदात को जाये। अकबर ने उसका अनादर करते फरवरी, सन्‌ १५६६ ई० को एक सन्धि की गई थी। अहमदनग़र के 
25 हि के कसा में बोलने को जो स्वतन्लता दी गई जागीरदार शासक के रूप में बहादुर को मान्यता देने के बदले बरार को 
| + 


मुगल साम्राज्य में मिलाया गया । २० मार्च, सन्‌ १५६६ ई० को जब 
मुगलों ने वापस लौटना आरम्भ किया तो अहमदनगर की उत्तेजित जनता 
ने मुगलों का सामान लूटना शुरू कर दिया । 

१ अगस्त, सन्‌ १६०१ ई० 


१६ हिलम्बर, सन्‌ ११६६ ६० 

.. अडबर ने प्रत्यक्ष: शिकार खेलते के लिए आगरे से कूच किया, किन्तु 
उसका बास्लॉबिक उद्देश्य यह था कि धाहजादे दनियाल पर जोर डाले कि 
आह शर्ते ऐकोआराम की किस्वणी से दक्षिण के बुदधअभियान को अत्यधिक 


अकबर एक स्वल्प दौरे पर फतेहपुर सीकरी पहुँचा। वहाँ उसने ११ 
[7 7*० कमाल के लिए रूप निकाले। दिन निवास किया | जहाँगीर की आयु अब ३१ वर्ष, ८ माह हो चुकी थी। 
वि सर का इक चभय उसने खुला विद्रोह कर दिया । २० वर्ष की आयु के बाद से ही उसके मन 
च्ज्च् मत आस शत में अपने पिता कै प्रति नकरत उत्पल हो गई थी, जो शरे-यर्त: बढ़ती ही 
मदिरापान एवं मुगल कद अजब के दी किक कक? 

मार की अधिक सियासत ठ्या नौचतापूण दाता की जिल्दगी से गई ८ जुलाई, सन्‌ १५८६ ई० को अकबर उदर-शूल से पीड़ित हुआ 


>क सूर्छा की स्थिति में उसके मुंह से अस्फुट क्ब्द निकले कि उसे शंका है कि 
उसके बेटे जहाँगीर ने उसे जहर दिया है। अकबर ते अ्रपने दरबार के ६ 


कर दिया सन्‌ १६६६ ई० के 


अन्तिम चरण के आस-पास दक्षिण में उलझे 


ने शौघ्ता 
पति का लाभ उठते हुए सनौम (नहांगीर) ने मे 
पीकर किया। वहां से बह इलाहाबाद पहुँचा। 
आय गह एक सकता थासक के रूप में अधिष्ठित हो गया। 


€अणात, सन्‌ १६०२ ६० 

अहांगौर के उकसाने पर 
हपा 'अन्‍्तरी' गाँवों के बीच, 
गति 


७ करबरी, सन्‌ १६०३ ६० 


आ्वालियर से करीब ३४ मौल दूर 'सरइ बुर्की' 
बात लगाकर अवुल फ़जल की हत्या कर दी 


2रुरए के पिता की बहन गुसबदन बेगस की <२ वर्ष को आयु में मृत्यु 


रह बेगस ने अपने भाई टु.सायूं के शासन-काल के सम्बत्ध में 


अप्ली सस्‍्थरचिका लिखी है। 


अरूबर, कर १६०३ ६० 


कह पसमन 


4 बुछ दूर जाकर सैनिक जत्यों एवं अस्त्-शस्त्र 


(2 (स्व० राणा प्रताप के पुत्र ) से 
*> बरी 


दिए, खिसने लबुल फजल के विरुद्ध पड्बन्त 
॥ अकबर को फौज बुरी तरह पीछे खदेड़ो 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त न 
७ 
जहाँगीर की पत्नी मानवाई की हत्या कर दा गई अति उसके 
सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की यी। 
एक दिन अकबर अपने झयन-कक्ष के 
लेने भीतर गया, दौवारिक 
दिया कि दौवारिक 


शयन-कक्ष के बाहर, जब वह दोपहर की नौंद 
को ऊंपते हुए देखकर क्र हो उठा। उसने भादेश 
को आगरे के दुर्गे के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाय। 
अकबर के सामने ही जहाँगीर भी इतना क्र तथा निर्मम था कि उसने 
एक जीवित समाचार-लेखक की 
करवा दिया तथा एक नो 


उतरबा ली, एक बालक को बध्िया 
'र को इतना पिटवाया कि उसकी मृत्यु हो गई। 
२१ झ्रगस्‍्त, सन्‌ १६०४ ई० 


अपने विद्रोही वेटे का दमन करने के लिए अकबर ने इलाहाबाद के 
लिए कूच किया । मार्ग में ही उसे अपनी माता की बीमारी का समाचार 
मिला, जिसके कारण उसे वापस लौटना पडा। 


२६ प्रगस्त, सन्‌ १६०४ ई० 


अकबर की माता 'मरियम मकानी' की मृत्यु ७७ वर्ष की आयु में हो 
गई । 
€& नवस्बर, सन्‌ १६०४ ई० 
दिवंगता को अद्धांजलि अपित करने एवं झोक का झूठा बहाना करते 
हुए सलीम आगरे पहुँचा । उसके साथ आये माऊ तथा पठानकोट के शासक 
राजा बसु को 'वलिदान का बकरा' बनाते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश 
की गयी, किन्तु बसु भागकर अपने अधीनस्थ प्रदेशों में पहुँच गया । बाद में 
जहाँगीर को एक घर में कैद क रके पीटा गया। 
१९ साउं; सन्‌ १६०४ ई० 
शाहजादे दनियाल की, जिसने अकबर द्वारा कई बार बुलावा भेजने के 
बावजूद भी दक्षिण से आगरा लौटने से इल्कार कर दिया था, अत्यधिक 
सदिरापान से मृत्यु हो गई। 
२२ सितस्बर, सन्‌ १६०५ ई० 
सिकंदरा के राजमहल में अकबर बीमार हुआ। 


३ एल शान करने के बाद »३ 


है. में अढ बषै, ८ माह तथा हो गई। उसके तीन बेटे एवं तीन 


है कमल 
बेटियों--शाहजाद 
शा शे। कहे ो बह कोमल हो पी हे हुई | होचरी 


(काम बल ता बैन की मल हार के पाताल मं हुई । 


# री 
अकबर का घधू्ततापूर्ण परिवेश 


अकबर के सभी पूवंज क्र, बबंर, दुराचारी और पाशविक वृत्ति के 
थे। प्रपोत् औरंगजेब तक तथा उसके बाद भी सभी उत्तराधिकारी अन्याय, 
अत्याचार और अमानवीय दुराचारों के जीवन्त प्रतिरूप ये । स्वयं अकबर 
तथा उसके समस्त समकालीन भी क्रूरता और बवब॑रता में किसी से कम नहीं 
थे, अपितु उसी क्रम-बद्ध श्रेणी की कड़ियाँ थे । आगे के प्रकरणों में हम इत 
तथ्यों पर सम्यक्‌ प्रकाश डालेंगे कि अकबर तथा उसके हिल्र पशतुल्य सेना- 
पतियों ने जो स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता दिखलाई, जनता को यात- 
नायें दीं, करता तथा बर्ब॑रता का परिचय दिया, उनकी कोई परिसीमा नहीं 
थी। अकबर तथा उसके सेनापति कुकृत्यों तथां हड़कंपों के धूम्रपुंज बनकर 
छागयेथे। 

अकबर का जन्म तथा पालन-पोषण अशिक्षित तथा बबर वातावरण 
में हुआ था । यह दूषित वातावरण अपरिमित शराबखोरी, व्यभिचार तथा 
असीमित दुष्कृत्यों एवं अनाचारों के कारण और भी अधिक मलिन तथा पाश- 
बिक बता दिया गया था। अतः अकबर के सम्बन्ध में जैसा कि कहा जाता 
है कि वह “अनन्त सद्‌गुणों का रत्न' था, पूर्णतः भ्रांत तथा गलत मत है। 
अपने पूर्वजों एवं उत्तराधिका रियों के समान वह भी दुराचारी और लम्पट 
था। गाय की खाल ओढ़े भेड़िया था । यदि यह मान भी लिया जाये कि वह 
'ब्रकृति की विलक्षण ब्युत्पत्ति था', 'सदगुणों की छान” था तो उसके पुत्र 
पौत्र, प्रपौत्न उसके गुणों से पूर्णतः बंचित हो भ्रष्ट, दुराचारी और कामी 
नहीं होते । यह कैसे सम्भव हो सकता है कि किसी का पूर्वज तो अनंत सद्‌- 
यरुणों की खान हो, किन्तु उसके उत्तराधिकारी क्र और बबंर हो जायें ! 
यह मात्र तर्क है और इस श्रकार के तकोँ के द्वारा हम,जिन तिष्कर्षों पर 


कौन कहता है अकबर महानु वा. 


'बर्षों से भी अधिक 

आप पा जिसके कारण सरकारी 

हरि के लिए इतिहास- 
लि है। इसी का यह दुष्प- 
33020 वास्तविक इतिहास 
रखने का कार्य गुनाह समझा जाता है। ऐसा श्रतीत होता है कि सही 
'इरिगार को एस्टुह करना एक ऐसा 'पाप' है, जिसका कोई उत्मोचन नहों । 
यही कारण है कि भारतीय इतिहास अनेकानेक आकस्मिक एवं कल्पित 
'अटनाओं, प्र्माखताओं, बुटियों, असंगतियों, अव्यवस्थित एवं विवेकहीन 
_किल्क्ों तथा बिचारों से परिपु् है। इस प्रकार भ्रांत एवं असंगत मत एवं 
रिजषे ऐसे हैं, नो तर्क एवं प्रमाणीकरण के विधान के हल्के से झटके को 
अर खात रहो कर सकते तथा विवेचना म्रात से ही चूर-चूर हो जाते है। 
हां बह है कि भारतोष इतिहास में जो मत प्रतिपादित किये गये है 
एवं किष् प्रस्तुत किये गये हैं, वे कपटपु्णे हैं। जब हम प्रमाणीकरण के 
आश्रय प्हुण करते हैं एवं घटनाओं को ताकिक विवेचना आरम्भ 


हनी 3 कक” कक के हक, पे. मत पक) १ 
पु 

स्मरणीय है कि अकबर का पित्‌-पक्ष तैंगूरलंग अंगेज 
से सम्बन्धित था । तैमूरलंग और चंगेज खाँ संसार ४९० ५4५4५254 
अधिक लूट-खसोट करने बाले थे, जिन्होंने अपने अन्यायों एवं अत्याचारों से 
अस्पूर्ण दिश्व को थर्रा दिया था तथा सम्पूर्ण मानवता को पैरों तले कुचलकर 
'रल दिया था । जिनके सामने उदारता और सहृदयता नाम की कोई चोज़ 
नहीं थी । विध्वंस जिनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। न्यायाधीश श्री जे 
एम० शेलट ने लिखा है' कि अकबर का पितामह बाबर फारस की पूर्वी 
प्रीमा पर स्थित एक छोटे राज्य फरगना के स्वामी उमर शेख का बेटा या) 
उमर शेख का बाप अबु सईद तैमूरलंग का प्रपौत था । उमर शेख की पहली 
पत्नी तथा बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम्‌ ऋरतम मंग्रोल चंगेज़ खाँ 
के दूसरे बेटे चगताई खाँ के वंशज 'यूनस खाँ” की दूसरी बेटी थी। कहा जा 
सकता है कि भारत के सभी मुसलमानों एवं बादशाहों की रगों में संसार 
की दो क्र एवं बबंर जातियों का खून था। 

अकबर के दादा बाबर को लोग नरभक्षी समझकर दहशत खाते थे 
तथा जहाँ कहीं भी वह जाता था, लोग उसके डर से भाग जाया करते थे। 
इस पुस्तक के एक आगामी प्रकरण में हम यह दिखलायेंगे कि स्वयं अकबर 
को उसकी समकालीन जनता एक जंगली पशु समझती थी | अकबर स्देव 
लूट-खसोट में व्यस्त रहता था तथा जहाँ भी बह जाता था, वहाँ की जनता 
उससे डरकर अन्‍्यत्र भाग जाती थी। 

बाबर के सम्बन्ध में श्री जे० एम० शेलट का मत हैँ कि आबर ते 
“दीपालपुर' नगर पर, समस्त दुर्गस्‍क्षकों को तलवार के धाट उतारकर 
अपना कब्जा जमाया ।*' बाबर के 'सेनापति' ने** शत्रुओं की पिटाई की 
तथा इब्राहिम लोधी की फौज में भय उत्पल्न करने की दृष्टि से (जबकि 
उसकी सेना दिव्ली की ओर आगे बढ़ रही थी) सभी सैनिकों का वध कर 
दिया ।**“श्री जे० एम० शेलट ने बाबर के सम्बन्ध में आगे उल्लेख किया 


१. 'अकबर', जे० एम० शेलट, पृष्ठ ६, १६६४, भारतीय विद्या भवत, 
चौपाटी, बस्बई। 

३. वही, पृष्ठ ६। 

3. बही, पृष्ठ ८। 


करत कहता हैं अकबर महान था? 


अब हम आपर पहुँचे 
हि बेर 


'िविता बाबर ने 'गाजी' की उपाधि धारण की ।” 
'क्खंट स्मिष द्वारा उद्धृत असफ खाँ के जेवनार के सम्बन्ध में टेरी का 
करत है हि "लेगूर बह के शाही खानदान में व्याप्त दोषों में स्वश्रधान 
दो अत्यक्िक शरावलोरी था। शराबख्ोरी का यही दोष अन्य मुस्लिम 
जाएँ खातदातों में भी था । स्वयं बाबर सबसे ज्यादा शराबखो र था।' 
बाबर ने स्वर यह आत्मोक्ति की है? कि वह पक्का लोण्डेवाज था। 
आह: प्रा विधरणो मे उल्लेज्ित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता 
कि कवर का पिताबह तथा भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की तीब 
। ने बाला बाबर एक जंगली, बबंर पश्‌ से अधिक अच्छा तहों था। 
री संसमरचिका मे अनेक मुझृत्यं एवं बबंरताओं की आत्मस्वी- 
है। हम रहा कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। 


-- -+3 अप; 
कर, बे एम० तेसर, पृष्ठ १० । 

' सवटीज ऑफ राजस्थान, कंस जेम्स टांड, भाग १, 

मुक्त, 


(किट शिव, पृष्ठ २६४। जहीरुददीन 
अर «२ मो 'ज्लोडन एवं विलियूम 
डसकिग, दो भाणों में, आक्सफोर्ड 


अकबर का धूतततापूर्ण परिवेश न 
उसकी सस्मरणिका में एक स्थान पर लिखा है--' “हमने काफी खंडया में 
कैदी बनाये। ('तम्वूल' के विरुद्ध लड़ाई जीतने के बाद) मैंने आदेश दिया 
कि उनके सिर काट लिये जाएँ। यह मेरी पहली लड़ाई थीं।” जो लोग 
('कोहद' तथा 'हांगू' के बीच हुई लड़ाई में आत्मसमपंण करने वाले 
अफगान ) जीवित उपस्थित किये गये थे, उनके सिर काट लेने के आदेश जारी 
किये गये । उनकी खोपडियों की एक मौनार खड़ी की गई ।? हाँगु में भी मेरे 
सैनिक जत्थों ने सो या दो सौ विद्रोही अफगानों के सिर काट लिये। यहाँ 
भी कटे सिरों की मौनार खड़ी की गई ।* 'संगेर' (किवि जाति का दुर्ग) 
पर अधिकार स्थापित किया _भया। मेरी सेना के जिन लोगों ने अपने पदों 
के अनुरूय् कार्य तहीं किया (अर्थात्‌ मारकाट नहीं की, खून नहीं बहाया), 
ज़्मकी नाक काट लो गई ।* 'वल्तू' तामक स्थान पर कटे सिरों का एक 
समूह एकत्रित किया गया।'''शत्रुओं के सैनिक जत्वे हमें लड़ने के लिए 
उकसा रहे थे। इन अफगानों की कटी ल्लोपड़ियों की एक मीतार खड़ी की 
गई। इस प्रकार 'बजौर' के हमले को सफलता से मुझे संतोष हुआ” युद्ध 
के मैदान पर मैंने काटी गई खोपड़ियों के समूह से एक स्तम्भ खड़ा करने 
का आदेश दिया ।' 'पंजकोरा' को लूटने के लिए हिन्दल बेग के नेतृत्व में 
मैंने एक सेना भेजी । 'पंजकोरा' में सेना पहुंचने से पहले ही वहाँ के निवासो 
भाग खड़े हुए ।* 'सैयदपुर' के निवासियों को, जिन्होंने विरोध किया, काट 
फेंका गया । उनकी पत्नियों तथा बच्चों को कौदी बना लिया गया तथा 
उनकी समूची सम्पत्ति लूट ली गई ।" ईब्राहिम लोधी के अफगान सेना- 
पतियों को पीछे खदेड़ दिया गया तथा लाहौर बाजार एवं शहर को लूढा 


+ पूबोक्‍्त, भाग १, पृष्ठ ११५, 
पृष्ठ २५६। 
पृष्ठ २५७॥ 
पृष्ठ २५८। 
;« पूर्वोक्त, भाग २, पृष्ठ ३८। 
पृष्ठ 5३। 
+: पृष्ठ १४६॥ 
<ड. पृष्ठ १५१। 


कट बइन दूत 


बत कहता है अकबर महात्‌ था ? 


आगरा पहुँचा तो यह तर 
के बीच प्रबल पारस्परिक 


के शांव के दिसानों तथा सैनिकों 


दिया तवा भाग खरे हुए। बाद मे 
के लोगों ने मेरी आजाआ क्रो 
दिल थे, मेरे 


कर बिरेह कर दिया तथा लूटमार एवं चोरो शुरू 
जपे। कातिमी इस समय एक छोटों फोज के 
को जानो दो ओर आगे बढ़ रहा था। उसने कुछ सोगों के सिर काट 
के को कं कहर मेरे पार पहुँचा । मुस्ता तुर्क अलो को आदेश दिया 
अधा दा कि बह जेशत' को लूटने तथा उसे ध्वस्त करने की प्रत्येक 
कष्णाबरा का निरीक्षण करें । सगएर दोगात को भो इसी प्रकार के आदेश 
कहे हुए कहा गया कि बह एुछ दुरस्थ सीमाबर्ती प्रदेशों पर हमला करने, 
के गए रूएते तथा वहां के निवासियों को वन्‍्दी बनाने के लिए आगे 

आए को दूरता एव ब्रा का अध्ययत करने के पश्चात्‌ अकबर 
& हा हुसाएँ तक खब हु बहुत है ठो यह पाते है कि बाबर की अपेक्षा 
कहां एक अधिक कर और ्रष्ट पा, क्योकि भारतवर्ष से अपने बैर 
अरे, रह शृट खो करे तथा हमला करने के लिए बाबर ने श्रम- 


अकबर का धूर्ततापूर्ण परिवेश 
| ५, 


हौन बादशाह अपनी कारण परेशान हो गया कि 
उक्त अवसर का जश्न कँसे मनाया जाये ? बादशाह ने तब आदेश दिया कि 
(जौहर उन उपकरणों को लाये जो उस्त धरोहर के तौर पर रखने के लिए 
हे गये थे ।) तदनुसार मैं (जौहर) गया तथा दो सो 'भहरकलो' (चांदी 
के सिक्के), चाँदी का कगत एवं कस्तूरी का एक कोया ते आया। सि्ों 
कया कंगत के सम्बन्ध में उसने (हुमायूं) आदेश दिया कि उन्हें जिससे लिया 


लौटा दिया जाए।" इस उद्धरण के मध्ययत मे यह स्पष्ट लि 


बाप हुमायूँ ने डाक 
दो सौ सिक्के तथा चांदी का 
के लिए यह प्रसन्‍नता का विषय था कि उसे 
के साथ ही उसे डर लगा कि कहीं उग़की ल 


एक कंगन उसने लूटा था। उ 
की प्राप्ति हुई 


भारतवर्ष के मुसलमान बादशाहों के लिए गद्दी प्राप्त करने के लिए, 
जैसी कि यह एक सामान्‍्य-सी बात थी, हुमायूँ को भी अपने दिवंगत पिता 
का सिहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों एवं रिश्तेदारों से खून 
क्षरावी एवं लड़ाई करनी पड़ी। एक के बाद दूसरी लड़ाई करने के बाद 
ूं को जब अपने बड़े भाई 'कामरान' को गिरफ्तार करने में सफलता 
मिली तो हुमायूँ ने कामरान को पाशविक यातनायें दीं। विसेंट स्मिथ ने 
लिखा है'--"कामरान अत्यन्त तंगी तथा परेशानी का जीवन व्यतीत कर 
रहा था। उसे अवसर दिया गया कि वह एक औरत का बेष बदलकर 
प्राग जाए. किस्तु गिरफ्तार कर लिया गया तथा हुमायू के सामने उसे 
आत्म-समपेण करना पड़ा । हुमायूँ ते निश्चय किया कि कासरान को दण्ड 
देने के लिए उसे अंधा करना पर्याप्त होगा। इस सम्बश्ध में जौहर रा 
विवरण बिस्तारपूर्ण हैं। उसके वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूँ को 
अपने भाई के दुःखों की कुछ भी चिन्ता नथी।”'“एक व्यक्ति काम कक 
घूटनों पर बैंठाया गया । उसे ख्ोंचकर तम्बू से बाहर लाया गया तथा उसकी 


१. अकबर: दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ १६। 


कौत कहता है अकबर महात्‌ था? 


"उनकी आँखों में फिर नींबू का रस 
. 38 पर हि पोहेकी वीठपर विठा दिए 
कक पर का बराक हशबार को बादगाएं नहीं दी गई ।” 
बवा 222 का विश्लेषण करते हुए कोई भी यह सोच सकता है 
हहि हुई झब मणते भाई को इतनी कठोर बातना दे सकता था तो दूसरों 
कर बा किलना अन्याय और अत्याबार नहीं करता होगे! ! अपने सगे भाई 
& शंह हरा रहे्या था तो दूसरों के लिए तो वह साक्षात्‌ यमदूत रहा 
>रा। वा फ़ां कि हुमाएं ते अपने भाई को पत्नी को कोई यातना नहीं 
से, किड खरा हैं कि उसके हाथ जो भी औरत आती थी, उसे वह 
आपाबार॒रंक घ्ष्ट करता था तथा यातनाएँ देता धा। भारतवर्ष के 
मुसलमान बादगाहु इतने पतित वे कि उन्हें नैतिक ज्ञान तो था हो नहीं । वे 
0 को ली को इसलिए छोड़ देते थे कि उतका उपयोग हरम के 
हि शा से । 
बह बश्त भी उप्रकर सामने आता है कि हुमायूं ने जब अपने भाई 
0४ की ्र के क्या प्रमाण हैं कि उसने अपने भाई की 
बातता नहीं दो होगी ? स्पष्ट है कि हुमायूँ इतना निर्मम 
[3 कक सि्तेदारों पर भी दया नह आती थी। अपने 
"| 'किबित्‌ दया प्रदर्शित करने का जो 


पर होता है, बह मात बाट्कारिता है। 
(पर ने कह अपने बह बेटे दमा का परल्यांकन करते हुए उल्लेख 
“सजी 4 २६ जून, १४२६ को बावर ने 

पु बादशाह बने तो अपने भाई को 
77% है धन-निष्सा, ३ रता तथा लड़ाइयों के आता में 
पका में सके दिया ६ै। बाबर ने लिखा 


वहाँ उसने कुछ मकानों को 
रा गत अर नराणो को धूलवापा, 


अकबर का धू्ततापूर्ण परिवेश 
न 


विश्वय ही हुमायूं से इस आचरण की मुझे अपेक्षा नहीं वी। बुरी तरह 


धायल होने के कारण मैंने उसे कुछ पत्र लिखे, जिनमें उसकी निल्दा की गई 
थी तथा उसके कलंक की चर्चा थी।"* 


जलता को पड़ता था। मुस्लिम सरकारी इतिहास-लेखक 
बदायूँनी ने उल्लेख किया है कि “वह (हमायूं) जब आगरा पहुंचा, उसने 
श्रम के द्वारा धमे-विधि कोनिस करने का एक तया-नियम वहां की जनता 
पर लागू कर दिया ।”” उक्त नियम के अनुसार कोनिस करते समय यह 
कहा जाता था कि जनता हुमायूं के सामने झुकते हुए जमीत चूमे। 

बिसेंट स्मिथ का कथन है कि--“हुमायूं अफीम क्षाने का आदी था ।/? 
श्री शेलट ने लिखा है' कि आगरे में "कामरान सहसा ही बीमार पड़ गया 
तथा उसने यह शंका व्यक्त की कि उस्ते बाबर की पत्नियों द्वारा हुमायूँ के 
उकसाए जाने पर जहर दिया गया था ।* बदछ्शान में करीब १ वर्ष ब्यतीत 
करने के बाद कार्य में शिघिलता बतरनी शुरू कर दी । तथा अपने पिता की 
अनुमति प्राप्त किये बिना ही वह सहसा भारत लौट आया । उसे जो काम 
सौंपा गया था उसकी उसने उपेक्षा की । हुमायूं के इस आचरण से अप्रसत्त 
होकर बाबर ने उसे उसकी जागीर सम्भल भेज दिया ।' गुजरात में चम्पा- 
नेर को बिजित करने के पश्चात्‌ हुमायूँ ने, जैसाकि वह अन्य कई अवसरों 
पर कर चुका था, जश्त मनाना तथा कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा तथा आलस्य 
बरतना आरम्म कर दिया ।” 


१. बाबर की संस्मरिणका, भाग २, पृष्ठ ३१५। 

२. “मुस्तखबुत-तवारीख”--अब्दुल कादिर बिन मुलुक शाह उर्फ अल्‌ 
3५८५५ मूल फारसी से जाज एस० ए० रेकिग द्वारा अनूदित एवं 
संपादित, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा बेप्टिस्ट 
मिशन प्रेस (१८६६) में मुद्रित । 

अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, १६५८, पृष्ठ ६। 

अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ ३२। 

बही, पृष्ठ २०। 

« बही, पृष्ठ २४।॥ 


जी ख ल रा 


न कहता है अकबर महान्‌ था? 


ऋष्ट, दुगुंणी, कामी तथा धराव- 
.. आई: रेड किया है कि 
कर बास्माह था) थी गेल यवरिक मारा में अफीम लेता शुरू कर 
उपेक्षित दे” मुगल फौज ने जब 
क्त्श (सर का के कं की करतूत का बर्वरतापूण् दंड 
चनाए के हुवे पाएँ को संतोष हुआ। ज्गभग ३०० अफगान तोप- 
अं को नियुक्ति कमांडर के रूप में की 
बईँ बी, किस रप्योतू प्रशातों द्वारा ते कहर दे दिया गया। 'गोर' में 
का परिव देते हुए, हुमा ने अनिश्चितकाल के लिए स्वयं 
तह आरा के लिए हरम मे बंद कर लिया । उसने अपने आपको प्रत्येक 
जार को आतपरलदों तथा ऐप्याणो के प्रवाह में छोड़ दिया ।* हुमायूं के 
आते हीरो के रष्ट एवं असन्तुष्ट होने के कारण स्पष्ट हैं। सन्‌ १५२८ 
$ रुक दुमाईँ को चरिवहीरता, क्यों के प्रति उसकी उपेक्षा तथा 
आकर, असम खाने की जादत तथा अन्य दुष्क्त्म अपनी पराकाप्ठा पर 
पर रहे दे । अपते दुुंणों के कारण वह बदनाम हो चुका भरा । “यह जान- 
अर उस दोनों भाई हिदस तथा कामरान उसकी हत्या करने को तैयार 
25७४८ आपरे लौटते का निल्चय किया ।/ 
कामुकता का एक उदाहरण हमौदा बात के साथ उसके 
०९० 222 क 3 ॥ ढरमाएूं की आयु ३३ बरष थी तथा 
कक जिस दरमायं ने उससे बलपूर्वक शादी की 
कहर का गावसा है लड़का के साथ हमायूं द्वारा किये गए 
ै दमा उत दिनों एक भयरोड़े का जीवन ब्यतीत 
$र झा दा। धारतब्ध से पलाथन करते को 
हरलानी इलाकों वे 3 बह मजबूर था। सिंघ के 
शा केक डर झाकेडानी द्वारा अपना जीवन-पापन 
'हरण के उससे मीर 


अकबर का धूततापूर्ण परिवेश ॥ 
न 


इच्छा व्यक्त को । हुमायूँ के साथ शादी करने का स्वर हमीदा 
आलू ने विरोध किया । हिदल ने भी इस शादी का विरोध किया। अंततः 
सितम्बर १५४९ में हमाय्‌ं ने २ लाख रुपए देकर हमीदा बान्‌ से शादी क 
लीं। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हुमाय॑ ने वस्तुतः बाबा 
बेटी को धरम 
या 
यह पर्यवेक्षण करने के पज्चात्‌ कि अकबर के समस्त पूर्वज, उपके वाप 
हुमायूँ से लेकर चंगेज खां तथा तैमूरलंग तक क्र, बर्वर, कुटिल: 
एबं शराबखोर थे, अब हम यह विश्लेपण करेंगे कि उसके 
पिकारी भी पूवजों के समान ही विषयासक्त, कूर-बर्वर एवं चरिवहीन थे। 
यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि अकबर का जन्म एक बर्वेर बंश 


दोस्त को 
देकर तथा दूसरों से लूटी गई राशि द्वारा घूस देकर खरीदा 


खल-कामी 
| समस्त उत्तरा- 


में हुआ था, तथापि किसी दृष्टि से किसी सौमा तक वह उदार था तथा 
अपने पूर्वजों के समान वह वर्बर और विषयासक्त नहीं था, न हीं उसके 
गुणों का प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ने की अपैक्षा की जा सकती 
थी, जिसके कारण उत्तराधिकारी बब॑र ही रहै। दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि अकबर के पूर्वज तथा उत्तराधिकारी तो बबंर तथा 
विषयासकत थे, अकेले अकृबर चरित्रवात एवं उदार था। उसके पूर्वजों के 
दु्गणों का कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं था, न हीं उसके सदृगुणों का कोई 
अच्छा प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ सका। तर्क के रूप में 
इसे स्वीकार करते हुए भी अकबर के बेटे जहाँगीर की ऋूरता तथा बबेरता 
प्रतिभासित है। अन्य मुमलमान वादशाहों की भाँति जहांगीर भी एक 
कामी और कुटिल बादशाह था । श्री शेलट महोदय का क़न है,' “सलीम 
(भावी सम्राट्‌ जहांगीर) अत्यधिक मात्रा में अफीम खाने का आदी था। 
बह शराब भी पीता था तथा नशे में ब्व रतापूर्ण सज़ायें दिया करता था। 
उसने अपने बृत्त-तेखक की जीवित ही अपने सामने चमड़ी उधड़वा दी तथा 
एक महिला परिचारिका, जिसके साथ उक्त लेखक का प्रणय-सम्बन्ध 
का सतीत्व-हरण करवाते हुए उसे गर्भ-विहीन करवा दिया ।/* 


१. अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ ३४५६। 
२. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेट स्मिय, पृष्ठ १६१। 


कत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


डे 
तो उम्का बेटा जहाँगीर उसकी 
अधि अकबर महात्‌ ले हक अकबर की हत्या करते की 
करते की एक चेघ्टा का 
ह्मिय महोदय का कथन है कि “सन्‌ 
जे जब अकबर उदर-शूल की बीमारी से 
24४३ को हि उसके बडे बेटे जहांगीर ने उसे 
६:32: न बर्ंत के वश्षेषण से जहाँगीर की धूतता का पता तो 
बज़ता ही है, माप हो वह भी जात होता है कि अकबर अपने समय में 
साधक पृणित ब्यस्ति था। ग 
पर दा महबर को बहर देने में जब नहांगोर को सफलता नहीं 
|, उसे अकबर को गिरफ्तार कर हत्या करते का प्रयास किया । विसेंट 
कलर गहोइ ले उल्लेख किया है "(बहाँगीर द्वारा विद्रोह किये जाने के 
'शर से) अरूबर सम्भवत: सत्‌ १६०१ ई० के आरम्भ में आगरा लोटा। 

) ज्‌ 5 अ 

कलोम जब रिडोह कर रह था, उससे पुर्तगालियों तग्ना उनके तोप-बारूद 
के सहसता अपते पिता अकबर के विरद्ध प्राप्त कर लो ।”' अबुल फ़जल 
के हुए पर लेझे से बहार किया गया तथा उसका सिर काट लिया गया। 
कहे सिए को इलाहाबाद सेसा गया, जहाँ सलीम ने उसे दूषित प्रसन्नता के 
आय ग्राप्त किया । उस कटे सिर के स्राथ उसने अपमानजनक व्यवहार का 
आबरण किया ।' इलाहाबाद में शाहलादे सलीम का दरबार सुरक्षापूर्वक 
5४08 
डक था। गो करने । स्राप-ही-साथ शराबखोरी भी 
की उसको आदत इस सीमा तक बढ़ी कि उसका 
अप ढ़ी कि उसका 
एवं असंयमित हो गया। सामान्य 


अकबर का घू्ततापूर्ण परिवेश 


| १ 


जिन्दगी के विरुद्ध पड्‌यन्त्र का दोष लगाया गया तथांजीवबित हो उसकी 


खाल 


उ्ेड़ ली गई। सलीम शॉतिपूरवंक उक्त लेखक की खाल उचेड़ते समय 


की यातना एवं पीड़ा को देखता रहा ।" इलाहाबांद में उप्की ऋरता एवं 
स्वेच्छाचारिता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी तथा अपनी शराबसलोरी के लिए 
बह कुश्यात हो गया था। यह निश्चित है कि सलीम (जहांगीर) ने अपने 
पिता की मृत्यु की कामना को थी। 


सलीम (जहाँगीर) के सम्बन्ध में डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव 


लिखते हैं--२० वर्ष की आयु से ही शने:-श्ने: जहाँगीर ने अपनी प्रभुसत्तो 
पर ज़ोर देना शुरू कर दिया ।“'“बाद में छिपे तौर पर उसने अवज्ञाकारिता 
का परिचय देना आरम्भ कर दिया तथा कुछ और समय बाद वह खुले 
विद्रोह करने लगा ।** “अकबर बीमार पड़ा था तथा विमूर्छा की स्थिति में 
उसके मुँह से ये अस्फुट शब्द निकले ये*-- 


दबा शेखुजी, (शाहजादा सलीम उफ़ं जहाँगीर) चूंकि मेरे बाद 


सारी सल्तनत तुम्हे प्राप्त होगी, तुमने क्यों मुझपर इस प्रकार का आक्रमण 
किया । मेरा जीवन लेने के लिए किसी प्रकार के अन्याय की आवश्यकता 
नहीं । यदि तुमने मुझसे कहा होता तो मैं ये सब तुम्हें दे देता।" 


उसी बर्ष सलौम ने दूसरी बार अपनी अवज्ञाकारिता का स्पष्ट परिचय 


दिया। सन्‌ १५६८ ई० में अकबर ने सलीम को आज्ञा दी कि वह 
'ट्रास्जोक्सेनिया' पर आक्रमण करे, किन्तु सलीम ने साफ इन्कार कर दिया। 
कुछ समय पश्चात्‌ सलीम से कहा गया कि वेह दक्षिण में शाही फौज कों 
सम्भाले किन्तु कूच करने के समय सलीम अनुपस्थित रहां।! मई, १५८६ 
से लेकर मई, १५६८ के दौरान अकबर सलीम से प्रॉयः विरकत हो चुका 


अकबर : दी ग्रेंट मुगल, पृष्ठ २३२। 

अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पालिटिकल हिस्ट्री, (५४२-१६०४, डॉ 
आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, पृष्ठ ४५७ (प्रकाशक शिवलाल अग्रवाल 
एण्ड क० प्रा» लि०, आगरा) 


- वही, पृष्ठ ४५८-४५६। 
वही, पृष्ठ ४६१। 


बही, पृष्ठ ४६२। 


कोत कहता है अकबर महान्‌ था ? अकबर का घूर्ततापूर्ण परिवेश 


ढ३ 
की. मस्ति' कर 
था। सलीम के मस्तिष्क में न केवल अकबर का बेटा जहांगीर, अपितु / 
वा (सम का स्व कहे अब ९ शी आयु बढ़ती गई, वह अधि- जहाँगीर के बाद बादशाह बना, अपने सभी पूर्वजों, ज पौत शाहनहाँ, जो 
का बौजारोपण हुआ। ही गई तथा अन्य जेकर चगेज खाँ एवं तैमूरलंग के  जहाँगीर एवं अकवर से 
कह ' 'झराबलोरी बढ़ती मू समान ही 
'होता वा, उसकी कर, बबंर, भ्रष्ट और निर्मम 
कामाएक्त होता दि उसका बहुत बड़ा था किन्तु फिर या। 

3४० का कोका की बेटी के प्रेम मे बुरी तरह फंस मौलवी मोइनुद्दीत अहमद ने लिखा है--पूरोपीय इतिहासकार कभी- 
००० के प्रारम्भिक जौवत की मेहरन्तिसा (भावी कभी शाहजहां पर हठधमिता का आरोप लगाते हैं। उसके संकुचित 
पु] 2002 स सडक हीं वीं।' मस्तिष्क होने का मूल का 

ज्रेम की गाधाएँ नि:सार नहीं हो मूल कारण उसकी पत्नी मुमताज थी 
५ २७६४] क्ौज लेकर भेजा गया, उसने करता था, मुमताज के उकसाने पर।"! कं) 3 
रो के झराष शराबलोरी एवं काम-लिप्सा की पति में बहुत श्री ई० बी ० हवेल का कथन है--"शाहजहाँ द्वारा जेसूइट लोगों को 
पक शव व्यपीत किया । अकबर की अनुपस्पिति का फायदा उठाते हुए कठोर दण्ड दिये गये । अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही मुमताज महल ने, 
कोष जे खुला विशोह करने का तिश्वय किया। उसने शीक्रतापूरवक जो ईसाइयों की जानी दुश्मन थी, शाहजहाँ को हुगली में बस रहे 
अबेर मे आपरे की जोर कूच किया | उसके अधिकार में एक करोड़ की पुतंगालियों पर हमला करने को उकसाया।”* भ्‌ृ 
शाह तथा हाहबाब खा कुनू जेंसे सहायक ये। इलाहाबाद लोटने के बाद एक अन्य ऐतिहासिक कृति में यह उल्लेख प्राप्त होता है?--"शाहजहां 
को पुर अपनी बी बा के अनुस्तार शराबखोरी तथा काम-लिप्सा ने कई बार साधुओं तथा धामिक पादरियों को आमंत्रित किया कि वे 
औधृति बें तत्लौत हो गया। अयोग्य तथा बुरे लोगों से बह आठों पहर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें किन्तु जब उन्होंने शाहजहाँ के प्रस्ताव को 
दिशा खुता वा ठपा चापलूकी पसन्द करता या । अपनी इन बुराइयों तथा अस्वीकार किया तो शाहजहाँ अत्यन्त त्रुद्ध हो उठा तथा तत्क्षण ही उसने 
हूगँशों के लिए बह कई बरों के बदतास था किस्तु अब उसकी ये बुराइयाँ आदेश दिया कि दूसरे दिन हौ उन पादरियों एवं साधुओं को ऐसी कठोर 
का दु्रँण चरमहीसा पर पहुँच चुके दे। हर समय शराब के नशे में वह यातता दी जाए, जिसका कोई निदान नहीं घा--अर्थात्‌ उन्हें हाथी के पैरों 
कए कदर चूर रहते लगा कि एक ऐसी भी स्थिति आई कि शराब से उसे तले कुचलवा दिया गया 
हर सट ॥ मत: शराब के साथ अफीम भी खाना शुरू कर कीने का कथन है ।*--'शाहजहाँ ने मुगल बादशाहों के स्वेच्छाचारी 
३ न 82 2 पृ 
आयु के ही उसने सदिरापात करना आरम्भ किया था १. दी ताज एण्ड इट्स एन्वायरमेण्ट, मौलवी मोइनुद्दीन अहमद, पृष्ठ ८, 


दा इस कमप तक बह कभी-कभी २० प्याले तक शराब पीने 

++ 4 लगा या। 
>्लस् के ने में बह कभी-कभी सामान्य अपराधों के लिए 

२2 'ा। एक दिन एक वृत्त-तेखक को, जो शहजादे सलीम 


द्वि० सं०, आर० जी ० बंसल एण्ड को ०, ३३६ कसेरा बाजार, आगरा । 
दी नाईल्थ सेन्बुरी एण्ड आफ्टर, एक मंबली रि*् 


कि कक संपादित, पृष्ठ १०४१, दर्वाँ भाग, लेख शीर्षे- 
उतने अपने शान जौबिठ अदा मे ही उसकी को सूचना देने बाला था, इटूसू डिजाइतसस, लेखक--ई० बी० हबेल। 
3 । 5 माह को उड़ने बाहवा (हे "ही उेड़ लेने की सजा ३. दी ट्रांजेक्शन एण्ड आक योलाजिकल सोसायटी ऑफ आगरा, जनबरी 
सह की जे वा दिव्य केश) करवा दिया तथा एक से जून, १८७८, पृष्ठ ५०६। 
जन चसच मूरपु हो गई। ४. कीनज हैण्ड बुक फ़ॉर बिज़ीटर्स टू आगरा एण्ड इट्स नेबरटुड, 
(: अकबर: सी बे, भाष १, ३८। (ई० ए० डंकन द्वारा पुनलिखित मौर अद्यतन हृत, बैक 
४ प्र४। जुक अःफ हिन्दुस्तान ।) 


|] कहता है अकबर महान्‌ था 


निर्माण 
थीकि 


$-काहिस मा तथा कम्पर ४०* ईसाई बंदियों के साथ, जिनमें पुरुष, 
रत, ख़बान और वूई सभी शामिल थे, उनको उपास्य सू्ियों सहित 
आस्पा के रक्तक बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए। आदेश दिया गया कि 
अस्लिम धर्य के दिडान्तों की व्याख्या उन बन्दियों के सामने की जाये तवा 
डे बहा सादे कि के भुस्लिस धर्म को स्वीकार कर लें । कुछ लोगों 
अुस्लिम धर्म को स्वोकार कर लिया किन्तु अधिकांश लोगों ने दृढ़तापूर्वक 
सर पृणि शलार को असवीकार कर दिया । उन्हे अमीर के वीच वित- 
कह यह कर दिया गया कि उन नौच ईसाई वन्दियों 

में रखता जायें। उनमें से कुछ बंदियों का कारागार मे 
आणालत हो कवा। कृछ को यमुना में 
(००-३१5४ 4 या की घार मे बहा दी गई 


शोर के रात हो बहन का भी सम्ूे शासत-काल 


ऋुरतापूर्ण 


हु ज 
३: आकसाइताणा, देख मा 
;ं कल हमीद साहोरी, पृष्ठ ३६। 


अकबर का घूर्ततापूर्ण 
्डि 
किया-कलापों से परिपूर्ण रहा ।' शाहनहोँके बेटे औरंगजेब, जो उतर 
आदशाह बना, के सम्बन्ध में यह व्यश हे आल आब 
ऋूर तथा स्वेष्छाचारी था। औरंगजेब की मत्य २.० #/-+7 ४३० 
हि पे बेब की मृत्यु २७६ वर्ष पूर्व (अर्थात 
१७९७ ई०) में हुई थी। यदि औरंगजेब अतिशय कूर तथा बबंर था तो 
उसका अपिवामइ बक्‍मर, कितना ऋूर और बबंर नहीं रहा होगा ! अत: यह 
कहा जा सकता है कि अकबर के आगे-पीछे जितनी भी पीढ़ियाँ गुजरों, 
विश्लेषण करने पर हम सभी को बबंरता की हो श्रेणी में पाते हैं। बबर 
मुस्लिम बादशाहों की श्रृंखला में अकबर भी एक कड़ी था अपने बरर वंश 
में बह कोई अपवाद या उससे पृथक्‌ नहीं था। यदि अकबर उदार और 
'म उसके उत्तराधिकारी तो उदार दृष्टिकोण के 
स॒दाशयी एवं व्यक्तिगत रूप में आदर एवं सावभोमिक-प्रिय पात्र होते। 
किन्तु ऐसी कोई भी बात परिलक्षित नहीं होती। यह मात्र ताकषिक विवेचना 
है, जिल्होंने अकबर के शासन काल के सम्बन्ध में तथ्यों एवं विवरणों का 
अध्ययन नहीं किया है कि पूबंजों एवं उत्तराधिकारियों की करता 
के सम्बन्ध में केवल सुना भर है, अकबर की उदारता की चर्चा मात्र से ही 
उससे सम्बद्ध आडम्बरों एवं गलत तथ्यों को अविलम्ब पहचान लेगा तथा 
हमारे निष्कर्षों का समर्थन करेगा। 
अकबर की क्र्रता एवं बर्बरता के सम्बन्ध में प्रमाण देने से पूर्व हम 
उसके समकालीतों के चरित्र-आचरण के स्तर पर प्रकाश डालना आवश्यक 
समझते हैं। यह एक सामान्य-सा विचारणीय तथ्य है कि अकबर, जो एक 
बादशाह था तथा जिसके हाथों में सल्तनत की सर्वोच्च शक्ति एवं सत्ता 
थी, बदि उदार और महान्‌ होता तो अपने समकालीनों को धृष्टतापूर्ण कृत्य 
श्रतिपादित करने की अनुमति वह कदापि न देता। वस्तुतः उसके सम- 


१. शाहजहाँ की वर्वरता की विशद व्याख्या हमने 'ताजमहल एक हिन्दू 
राजभवन है' शीषुंक पुस्तक में की है। उक्त पुस्तक में हमने इस बात 
के भी प्रमाण प्रस्तुत किये हैं कि शाहजहाँ की कामुकता इस सीमा तक 
पहुँच गई थी कि उसने अपनी ही बेटी जहाँजारा तक को नहीं छोड़ा । 
जहाँआरा के साथ शाहजहाँ के यौन सम्बन्ध थे। पाठक स्वयं कल्पना 
करें कि शाहजहां किस हद तक चरित्रहीत रहा होगा ! 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था हर 


अपार के प्रकाश में हम 
खा ही कहो की मत कर एव 


गन लिखित पर ध्यान दने योग्य है-- 
2 अल मल लकी माँ ते इस समय 


५४ उसके 
(०) ८ से शिकायत कौ कि जुझार खॉँ हन्शी ने बेटे को 
0 


' कं ,दरबारी अबुलल माली ने, “जो काबुल को ओर भागा या, 
एक ध 


के ज्ञातदान की एक औरत) को 
खा (कर व पे सि्तापूरण सम्बन्धों की याद 
हर (बह का हा) किया तथा अपनी पुत्री 
दिलाते हुए पत्र लिखा। उसने उसका स्वागत ०५ 
कत्र्शीलसा को शादी उसके साय कर दी। बाद में अपनी सास को अप 
जार में बाधा बलते देखकर उसते छुरा भौककर उसकी हत्या कर दी। 
»ब्कबर के चारा कामरात ने अपते विरोधियों पर राक्षसी अताचार 
किये तथा उल्ें पैज्ञाचिक बाततायें दीं। उसने औरतों तथा बच्चों तक को 
महीं छोड़ा!" 
अपर प्रस्तुत उदाहरण पाठकों को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त 
होंगे कि अकबर के पूर्व अथवा बाद या उसके शासन काल के दोरान उसका 
अम्पूण बाताबए्श हत्याओं, तर-संहारों, पट्यन्तरों, व्यभिचारों एवं लूट- 
कोट की घृणित घटनाओं से धुझ्राच्ठादित था। अकबर के ५० वर्षों के 
नाल में स्ययुतीन मुगल शासन के दूषित एवं गहँणीय वातावरण में 
किस भी श्रकार परिवतंन व युधार नहीं हुआ । यदि अकबर महान्‌ व उदार 
होता को लोग उके यु में, उसके पूव अपवा बाद के युग के जीवन में 
पट दैखते। किन्तु ऐतिहासिक घटनांओों में उसके बाद तथा 
25% शाहतक़ाल के दौरान की बदंरता एवं कूरता में कोई अन्तर अचवा 
* का जा पा बलि परणुपता के उत्थान का इति- 
ढ्वारा लिखित, पृष्ठ १४७। मूल 
कल ओ दिल गाए बित, हं० भा, एव के? के. (६०ए, 
जाओ १६६६ श पुर्ंद्रित कद 
बेल्ट, पृष्ठ <<। पुनर्मद्वित । 


् 


अकबर का धूतंतापूर्ण परिवेश 
] 
परिवर्तत परिलक्षित नहीं होता । चूंकि ओरंगजेब 
और बबंरता का मूत्तिमंत प्रतीक था, मर ताज कक ५ 
यह सिद्ध होता है कि अकबर भी औरंगजेब के ही समान के 
व्यक्त होने सम्बन्धी तथ्य से सर्वया विपरीत एक अत्यन्त पृणित 
था तया वह औरंगजेब से भी अधिक धर्मान्ध, कर और बबंर शा लो 
क्योंकि अकबर औरंगजेब से १०० वर्ष पूर्व के बर्बर युग में बा। अतः 
औरंगजेब के युग में जितनी ऋूरता एवं पाशविकता रही होगी, अकबर के 
युग में उससे भी अधिक ऋरता एवं बबंरता रही होगी। ऐसा कोई कारण 
दिखलाई नहीं देता कि अकबर के युग में कोई परिवर्तन रहा हो। 
अगले प्रकरण में हम अकबर, उसके सेनापतियों एवं अन्य दरबारियों 
की क्रूरता एवं बवंरता पर प्रकाश डालेंगे तथा यह सिद्ध करेंगे कि ताकिक 
विवेचना एवं सांसारिक अनुभव-ज्ान द्वारा हमते जो निष्कर्ष निकाले हैं 
उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण समन प्राप्त होता है। अकबर की कल्पित 
महानता एवं उदारता सम्बन्धी विचार भारतीय इतिहास में इसलिए 
जड़बद्ध हो गये हैं, क्योंकि एक हज़ार वर्षों के विदेशी शासन-काल के दौरान 
इतिहास-लेखकों एवं अध्यापकों को राजनीतिक औचित्य का ध्यात रखते 
हुए इस रूप में प्रशिक्षित किया गया है कि वे स्वतन्त्र ताकिक ज्ञान तपा 
साक्ष्य के विधान का समुचित उपयोग न कर सकें। भारतीय इतिहास के 
विद्वानों को, जो परम्परा की घिसी-पिटी लीक पर चलते रहे, ओश्चर्ष 
होता है जब यह कहा जाता है कि किसी भी ऐतिहासिक सिद्धान्त, लेख- 
प्रपत्र, रिकार्ड, सरकारी इतिवृत्त, शिलालेख तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी शौध 
की सत्यता के परीक्षण के लिए तकं-ज्ञान तथा सामयिक साक्ष्य के विधान 
का सर्वोत्तम मानदण्ड के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। विभिल « 
विभागों में कार्य करते हुए वे मात्र भ्रांतियों का हौ आधार ग्रहण करते 
रहे। उतके मस्तिष्क में कल्पित घटनायें ही धर कर गई हैं तथा उनके मन 
में वैधानिक एवं ताकिक चिन्तन का अंकुरण ही नहीं होता । 


जे] 


ः्डप 
अकबर की क़्रता एवं बब॑रता 


अकबर अप पूर्वजों, उत्तराधिकारी बादशाहों एवं समकालीन सुल्टानों 
के कि्ी भी क्षेत्र में कम कर एवं बर्बर नहीं था। उसकी धू्तता, छल- 
अप एवं क्र-बबेर प्रकृति तथा भारतवर्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त 
उसकी निरंकुश प्रभु एवं उसके अपरिमित शक्ति-प्रधोग आदि पर 
चार करते हुए यदि किसी तप्य की सिद्धि होती है तो वह यह है कि 
आखबर्ं में शासन करने वाले मुस्लिम बादशाहों की परम्परा में संसार 
क इतिहास में वह सर्वाधिक स्वेच्छाचारी, कर, बबंर एवं कामासक्त 
बादशाह ख्हुख़ा है। 
अल टॉँड का कपत है'--' (बौरोचित जीवन व्यतीत करने वालो) 
खैर जातियों (राजप्रुत अथवा क्षत्रिय) की पीढ़ियाँ उसकी तलवार से 
अप्रूलन तष्ट हो गईं। उसको विजयों के पर्व जो वेभव परिव्याप्त था, 
अम्राप्त हो गया । शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन तया अन्य विध्वंसक नर-पिशाचों 
औ शेष मैं हो वह परिगणित होता है। जैसाकि प्रत्येक मुस्लिम दावे के 
जाकर मे देखा भाता है, उसने भी एकलिगजी (राजपूत योद्धाओं का 
देता) की बेदियों को नष्ट-प्रष्ट कर मुस्लिम धर्म के पाक ग्रंथ कुरान के 
- अप के लिए प्रदपत-ंतं का निर्माण करवाया ।' ' 
उठ लोगों ने जो जातिवाद के समर्थक रहेया जिन्हे राई 
(कान क कोरान शैजिक अपवा अल किसी प्रकार का संरक्षण 


>--. 34454%आ62 
लि जा 
वृष रहे ही माफ राजस्थान, लेखक कर्तल जेम्स टॉड, 
स्टलोश एच केक पास से १६५७ ई० में पुनः मुद्रित, 
अन्दन ईस-४। / झाढले हाउस, ६८-७४ कार्टर लेन, 


अकबर की करता एवं बर्बरता 


ब्राप्त होता रहा, कभी तो सन्दर्भों को लेकर 
स्थितियों की चर्चा करते हुए अकबर के चरित्र की उदारता तथा हृदय को 
महान हा पी आज के महाततम सप्नाद अशोक से साथ तुलता करने 
को प्रवृति दिखलाई है। इस प्रकार के मतों के ओबि 
परत करे इए हट लि पर 24524 30 /%, 
ल्‍< 4५ लिखा है कि--'कलिंग 

की विजय के पश्चात्‌ वहां के कप्टों एवं दुःखों को देखकर अशोक ने जो 
पश्चाताप किया, अकबर शायद उसका उपहास करता तथा अशोक ने जो 
यह निर्णय लिया था कि भविष्य में वह कहीं भी किसी भी युद्ध का संालत 
नहीं करेगा, उसकी तीव भत्संता करता ।" 

अकबर जिन लोगों से असन्तुष्ट होता था, उन्हें कठोर बातनायँ इता 
था तथा उसकी सम्पूर्ण जिन्दगी किस प्रकार करता एवं वर्बरता, स्वेच्छा- 
प्रवृत्तियों की कथा रही, इसका समुचित पर्यवेक्षण 
विभिन्‍न विद्वातों द्वारा लिखित ग्रन्थों से तथ्यों के अधोलिखित उल्लेखों 
से किया जा सकता है। विभिन्‍न विद्वातों के विच्वारों का अवलोकन कर 
पाठक स्वतः निष्कषं निकालें कि अकबर किस सीमा तक व्यायपरायण था 
तथा उसमें कहाँ तक नैतिकता थी ! 

विसेंट स्मिथ का कथन है 'कामरान के इकलौते बेटे (जों अकबर का 
अचेरा भाई था) को अकबर के आदेशानुसार सन्‌ १५६५ ई० में खालियर 
में मृत्यू-दण्ड दिया गया । इस प्रकार अकबर ने एक कुत्सित उदाहरण प्रस्तुत 
किया, जिसका अनुकरण उसके वंशानुक्रम में शाहजहाँ एवं औरंगजेब ने 
बड़े पैसाने पर किया।” 

उपर्युक्त उद्धरण के पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि गाहुजहाँ 
(अकबर का पौत्र) तथा औरंगजेब (अकबर का प्रपौत्र) की अतिशय 
धूतंता एवं चरमसीमा तक पहुँची हुई बबंरता उनके चरित्र के वैयक्तिक 
डुरुंण नहीं थे, अपितु यह करता उन्हें कंशगत परम्पसु के रूप में अकबर में 
ब्राप्त हुई थी। 

अकबर के चरित्त में विकृत काम-पिर्फशषमा तथा कुत्सित-बासना प्र 


और क्री संदर्भ बिता 


१. 'अकबर : दी ग्रेट मुगल', जिसेंट स्मिय,, ९:5३ ९०-४१। 
२. बही, पृष्ठ २०। 


मन कौत कहता है अकबर महान्‌ या ? 
कह स्थायी हु करे रुप में जह॒बड पी। बाल्यकाल से लेकर जीवन के 
कम तक की विकिल घटनाओं में उसके ये सभी दुगृंण सुसपष्ट हैं। 
३ कस्वर, संत ११५६ ई० को जबरि अकबर १४ वर्ष से भी कम 
#पयु का किशोर बा, उसने अपने बिरोधी हिन्दू हेम्ू जिसे खून से लथपथ 
 प्रहित अकस्बा में उसके सामने लाया गया था, के गले को तलवार से 
काट दिया था। 
रबर के लिए पानौपत का युद्ध भविष्य निर्णायक था। इस लड़ाई 
को जोतने के बाद ही अरूवर को हिस्दुस्तान पर .प्रभूसत्ता का राजमुकुट 
<ाज हो सका । वातीपत की लड़ाई का विवेचन करते हुए विसेंट स्मिथ 
का कपल है कि सम्भवत: हेमू को विजय हो जाती किन्तु अकस्मात ही 
एफ तौर उसकी आंख में आ घुसा, जिसने उसका मस्तक भेद दिया। वह 
अत होकर गिर पड़ा | उसकी सेना तितर-बितर हो गई तथा अकबर की 
कोड का अबरोध करने में समर्थ न हो पाई । हेमू का हाथी जंगल की ओर 
आग गया था पर उसे पकड़कर लाया गया एवं उसके सवार को अकबर 
तथा बहराय क्षो के समक्ष पेश किया। अकबर ने अपनी तलवार से हेमू के 
शत पर प्रहार *छिया । पास ही खड़े लोगों ते भी खून से लयपथ शव में 
अपनी तबबारे धो दों। हेम का कटा सिर प्रदर्शन के लिए 
का एए काबुल भेजा 
अह हिल्‍्लो के एक दरवाजे पर लटका दिया गया । यह 


._ >आ 


अकबर की ऋरता एवं बबेरता 

| ॒ 

बत्तों के अध्येता छात्रों को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं के उल्लेखों 
का सावधानी से मनन करें। 

पानीपत की महान्‌ विजय के पश्चात्‌ अकव' 


की दिजयी सेना ने दक्षिण 


की ओर बढ़ते हुए सीधे दिल्ली हू किया । दिल्‍ली के द्वार अकबर 
के लिए खुल गये, उसने राज्य में प्रवेश किया । प्रागरा भी उसके अधिकार 
अं झा गया था । उस युग की बीभत्स परम्परा के अनुरूप वध किये गए और 


लोगों के कटे हुए सिरों की एक मीनार खड़ी की गई । हेमू के परिवार और 
ब् जानों पर अधिकार किया गया। उसके बृद्ध पिता को मौत की 
सजा दी गई ।” 

मालवा के सुलतान बाज वहादुर को मध्य भारत में देवास के निकट 
संगरूर में पराजित करने के बाद अकबर के सेनापति अधम खाँ एवं पीर 
मोहम्मद ने ऋूरतापूर्ण घृणित इत्य प्रतिपादित कर अपने-आपको तथा 
अपने बादशाह (अकबर) को कलंकित किया। भयभीत बदापुंनी इसका 
था । बन्दी जत्ये उनके सामने उपस्थित किए गए, जिन्हें उन्होंने 
मरबा डाला, ताकि खून की नदियाँ प्रवाहित हो सके। पीर मोहम्मद ने 
हेसी उड़ाते हुए पाशविक मजाक किया । जब उसकी भर्सता की गई तथा 
बिरोध प्रदर्शन किया गया तो उसने जबाब दिया, 'एक ही रात में इत 
शो पकड़ा गया | उतके साथ अब का व्यवहार किया जा 
कि सैयद तथा शिक्षित शेख भी जब हाथों मैं कुरात 
लेकर उससे भेंट करने आए तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। 

युद्ध के पश्चात्‌ अधम ला को, जिसकी नियुक्ति कुछ काल के लिए 
मालवा के राज्यपाल के रूप में की गई थी, 
उसके स्थान पर पीर मोहम्मद की नियुक्तित की 


समस्त बन्दियों 


नियुक्ति करने में अकबर ने एक भयंकर भूल की । पीर मोहम्मद ते बुर्हान- 
पुर तथा बीजागढ़ पर हमला कर दिया। बीजागढ़ के इुरग॑ में उससे 'कल्ले- 
आम' किया जैसाकि बदायूँनी का सत है--कत्ले आम करते हुए अब 
बुरहानपुर एवं असीर गढ़ के समस्त निवासियों को बन्दी बताते हुए एवं 


१. अकबर: दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिष, पृष्ठ २६। 


कौत कहता है अकवर महान था ? 


अतलेक नगरों एवं ग्रामों को ध्वस्त करते 
का ऋरता दिखलाई ।' दूसरे वाब्दों में, 
हुए 'बगेज खाँ की करता एवं बबेरता का अनुकरण किया। 
रा कर लगा ता का कत्न कर देने के जुर्म में अधम खा को 
अपर क दे के दर्न से नीच कक जाने एवं टुररेटरडे कर ४2 जाने का 
आहेश टिफों गणा। इस सस्बस्य में स्मिथ महोदय ने लिखा हैं-“”अधम 
को आपरे के दुर से सिर के बल फेंका गया। पहली बार फेंकने से अर्घ- 
मत होते के कारण अकबर ने अपने आदमियों को उसे पुनः ऊपर ले जाकर 
इस लौचे फेकने का आदेश दिया । उसकी गर्दन टूट थे ३५ ५ ॥ ४2 
करके हो गए ।"* अध्म खां के सिर के ट्कड़े-टुकड़े होने की वीभर 
ख अ अस्वन्धित एक य्रधार्श चित्र का प्रदर्शन 'साऊथ केन्सिगटन' में 
आदोखित 'अकबर-तामा' की चित्र-प्रदर्शनी में किया गया था । 
एटा जिले (सकित परगना) में आठ गाँवों की जनता के विरुद्ध जब 
अरूवर ले स्वर एक आक़्मण का संचालन किया था तो .“परोख नामक 
शांब में करो एक हस़ार विड्रोहियों को एक मकान में बन्द कर जिन्दा 
हलवा दिया गया था ।" 
एड असामान्य घटना अप्रैल, सन्‌ १५६७ में घटित हुई जबकि शाही 
तम्ब दिल्लों के उत्तर में स्थित हिन्दुओं के प्रसिद्ध तोर्यस्थान 'थानेश्वर' में 
हल: | कै! के बिवरण से अकबर के क्रूर एवं बबर स्वभाव 
बहता है। बहाँ प्रवित् कुण्ड पर एकत्रित होने वाले संन्यासी दो 
रा 'विभकत हो गये थे। अबुल फल ने इन्हें कुर' तथा 'पुरी' की संज्ञा 
ही' दल के नेता ने अकबर से शिकायत की कि 'कुरों' ने अनधि- 
32७७४ कब्जा कर लिया है। इस प्रकार 
ले ९ से रोक दिया है एवं स्वयं 
हि प्रात की गई। लड़ाई द्वारा उक्त समस्या को 
कल कर (5 तलवारों से लड़ाई आरम्भ 
श गया तथा मुक्केवाजी व तीरों 


अकबर की करता एवं बबेरता 
ह्३ 

का आश्रय ग्रहण किया गया । अन्त में उन्होंने पत्वरवाजी के 

जब देखा कि पुरी दल की संब्या अधिक से ६९५ ५८९७ 
अर्बर अनुयायियों को इशारा किया कि वे कमज़ोर दल की / 82. ह् 
सहायता से कुर पुरी दल के संन्‍्यासियों को जल्दी ही खदेढ़ भागने मे ४ 
हो गये। पराजित दल का पीछा किया गया तथा अधिक २3०23 
भगोड़ों को मार डाला गया । सरकारी इतिवृत्त लेखक ने सावधानी से आगे 
उल्लेख किया है कि उक्त खेल को देखकर अकबर को अत्यधिक आनत्द 
हुआ । अन्य इतिहासकारों का कयन है कि दोनों दलों में एक दल की पदया 
दो या तीन सौ थी तथा दूसरे दल की पाँच सौ। अकबर द्वारा मदद देने 
पर कुल मिलाकर संख्या करीब एक हज़ार हो गई। अबुल फज़ल के इस 
उल्लेख की कि उक्त हिसात्मक दृश्य को देखकर "बादशाह को अत्यधिक 
आनन्द प्राप्त हुआ” के प्रति तबकात के लेखक ने अपनी सहमति व्यक्त 
को है। यह एक नि 


ऊपर उल्लिखित घटना के अवलोकन से अकबर की रुचियों एवं उद्देश्यों 
पर धुंधला-सा प्रकाश पड़ता है । चूँकि वह एक धर्मान््र मुसलमान था, अतः 
उसके द्वारा उपेक्षित एवं उसकी दृष्दि में गहंणीय हिन्दू संन्यासतियों के दो 
दलों द्वारा एक-दूसरे के साथ हिंसात्मक ढंग से मार-काट करने एवं हत्याएँ 
करने के दृश्य को देखकर उसे आतन्द हुआ । मनुष्यों के दो जत्यों द्वारा 
परस्पर छ्रेबाजी तथा पत्थरवाजी करते हुए दृश्य से अकबर को अत्यधिक 
आनन्द-प्राप्ति के तथ्योल्लेख से अकबर के मन में जड़बद्ध करता, बबंरता 
एवं स्वार्थभय छल-अ्रपंच की ही अवस्थिति सिद्ध होती है। 

अकबर के युग की जनता उसके आगमन का समात्ार्‌ घुतते ही 
भयभीत होकर प्ाग खड़ी होती थी । जनता उसे. जूट-लसोट करने वाला 
नर-भक्षक पशु समझती थी। इस तथ्य का भलीभांति स्पष्टीकरण हिन्दुओं 
के दो प्रमुख ती्-के्द्र बनारस एवं प्रयाग में अकबर के आगमन तया वहाँ 
उसके द्वारा की गई विध्वंस-लीला एवं लूट-खसोट के कारनामों से होता 
है। विसेंट स्मिय का कथन है--"अकबर ने तब अयाग' एवं बनारस की 


>, अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ ५६-१७। 


ड््य कौत कहता है अकवर महान्‌ या? 


लुटखतोट की, क्योंकि जनता ते 
९ ध्यात देने की बात है कि जनता 
को देखने तथा उपहा रादि प्रस्तुत करने 
अकबर के आगमन पर वहां की 
कटी हुई कि उनके मत में भय था कि लूट-खसोट, 


थी, 
ही गो वे जकान के दौरा वगभा आओ 


अताम्दी तक इस प्रकार के जधस्य-कृत्य एवं अमानवीय काय निरम्तर चलते 
+ 
के अकबर द्वारा कठोर याततायें दिये जाने के सन्दर्भ में एक घटना का 
कष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। मशहद के मोहम्मद मौराक नामक व्यक्ति 
को, जो को जमानत का एक विशेष विश्वस्त आदमी था (तथा जिसने 
अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था।) पाँच दिन तक लगातार संत्रास- 
स्थल पर कठोर पातताएँ दी गईं । प्रतिदिन उसे लकड़ी के एक साँचे में बन्द 
कर दिया जाता या तथा एक हाथी के सामते डाल दिया जाता या। हाथी 
रे अपनी सुंड में ऊपर उठाता था तथा मैदान के एक किनारे से दूसरे 
किलारे पर फेक दिया करता था। इस प्रकार दी जाने वाली यातना का 
सही कारण नहीं बताया गया था, अत: हाथी उसे प्रतिदिन एक किनारे से 
हि कक शा चलता रहा। इस भीषण बबंर घटना 
कला न ने एक शब्द की भी कॉट-छाँट किये बिना यथा- 
के दूर 
आप रजाकर 23 बिजित 2८34 2% अकबर की क्र फौज 
जार आदि की बटनाओों से बचने के 72 कइप 
नकल कक के लिए राजपूत महिलाओं एवं किशोर- 


अकबर की ऋरता एवं वर्वरता 
दर 
किशोरियों द्वारा सामूहिक रूप में भवावह मा 
अम्बन्धी घटना के विवेचन से इस तथ्य 32800: 22242 
हि “बन में किस प्रकार के ववरतापूर्ण पाशविक कर्म किये जाते वे। 
विसेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि जौहर की जिया पल दर पूणत: विजित 
होने के पूर्व हो बड़े पैमाने पर समाप्त हो चुका था। तौन विभिन्न पावक- 
हुण्ढों में अश्नि प्रज्वलित की गई । नौ रानियों, पाँच राजकुमारियों, उतकी 
धुत्नियों एवं दो भिज्षुओं तथा समस्त सेनापतियों के परिवारों ने, जो अपनी 
'रियासतों से टूर नहीं जा सके ये, या तो स्वयं को ज्वाला में भस्म कर 
डाला या वे आक्रमण में मारे गये । दूसरे दिन खुबह अकबर ने दु मं प्रदेश 
किया। आठ हजार राजपूतों ने सिर पर कफ़त बॉँधकर मरने-मारने को 
कसम खाई । अकबर ने जब यह देखा कि राजपूत उसका दृढ़ता से मुकाबला 
कर रहे हैं तथा उसकी सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो वह 
ऋधित हो उठा । उसने राजपूत सैनिक जत्थों तथा तगर में जत-सामान्य 
के साथ दयाविहीन कूरता के कार्य किए। अकबर से ईर्ष्या एवं घृणा के 
कारण आंठ हजार शक्तिशाली राजपू्तों को ४० हज़ार किसानों द्वारा 
मदद होते देखकर अकबर ने कत्ले-आम का आदेश दिया । इस कत्ले-आम 
में तीस हजार लोग मारे ग़ये तथा अतेक लोग बल्दी बनाये गये। 
“सवम्बर सन्‌ १५७२ ई० को जब अकबर अहमदाबाद पहुंचा, भगोड़ा 
शासक मुज़फ्फरशाह अनाज के एक छेत में छिप गया था। उसे पकड़कर 
अकबर के सामने उपस्थित किया गया । 'कैस्प' के पीछे चलने बाले कुछ 
लोगों ने उसकी प्रजा पर अत्याचार करते हुए लूठ-खसोट की । अकबर ने 
अपनी ऋ्ूरता का परिचय देते हुए आदेश दिया कि प्रतिरोध करने वालों को 
हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डाला जाये ।/ 
निरक्षर अकबर के मत में कितनी करता भरी थी, इसका स्पष्ट 
दिग्दशन 'हम-जबान' नामक एक वरिष्ठ दरबारी को उसके द्वारा दिये गये 
दण्ड से किया जा सकता है । हम-जबान ने गुजरात भ्रदेश के 'सूरत' नगर 
में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। २७ फरवरी, सन्‌ १५७३ ई० को 
उसे गिरफ्तार किया गया। चूंकि 'हम-उबान' शब्द से 'अपती उबाल का 
सच्चा' अर्थ अभिव्यक्त होता है; अतः “उसकी जीभ कटवाकर उसे 
बबंरतापूर्ण सजा दी गई।" 


ही रद 


3] 


कौत कहता हैं अकवर महान्‌ था ? 


आॉ [खाँ जमानत) अपने बन्दियों के 
सतत हैं३३३ ई में "हुसैन "३५ ५ वजह हंतेन दिया को 


दा यह के आर की को यों को उतके हरे की शान 


३ प्वातों कौ खालें मढकर अकबर के सामने 


फल कप जेडे कुछ लोगों को विभिल प्रकार से बबंर यात- 
रद रेप जाकर सेट होती है कि अकबर जैसे बादशाह ने इस 


करे । इसे प्रकार की क्रता एवं वर्बरता उसे 

शक मनाए बुरतों से प्राप्त हई थी। जिस प्रकार को करता 
एएं बबैरता का उसने आचरण किया उससे मिर्जा-विद्रोह एवं उपद्रव शान्त 
नहीं हुए। गुररात मे बे पुनः आरम्भ हो गये ।/' (“अर 

३ सितम्बर, सत्‌ १५३३ ई० को अहमदाबाद की लड़ाई लड़ी 
उस बुर को बरबरे वरुमपरा के अनुसार दो हज़ार से भी अधिक विद्रो 
का सिर काट कर उससे एक पिरामिड निर्मित किया गया ।/ 

आमफ़गान नेताओं के स्तर कोटकर उन्हें ताव में भरकर दाऊद 
'ुडगाल; बिहार ठया उड़ोसो के अफगान शासक ) के पास भेज दिया गया। 
यह इस बात की चेतावनी थीं कि उसकी भी उसे प्रकार दुर्देशा संभावित 
+५४ हा ढ |. १५७५ $० को दाऊद की फौज के साथ 'तुरोकई' में 
किक युद्ध हुआ ।'*“ युग की बेर रोति का अनुकरण करते हुए मुनीम 
अं ने अपने बन्दियों को कत्ल कर दिया । कटे सिरों की संदया आठ गगन- 
अुस्बो मीनार तैयार करले के लिए पर्याप्त थी ।"* 

हाअद के बिस्द् दूसरी लड़ाई 'राज-महल' के निकट गुरुवार दिनांक 
(३ बुलाई को लहीं गई । दाऊद पराजित हुआ तथा उसे वन्‍्दी बना लिया 
गया । "व्यास मे हो माँगने 
के ध्याकुल होकर वह पानी आया ।* 

भरकर वे उसके सामने खाये ।*'* उसका सिर काटने के 


जबड़ातुमा हो । 
हक ६०332 उसके गले 


अकवर की करता एवं बबंरता 
ह् 


उपस्थित किया। दाऊद 


& में अथवा इसी 
घटी | अकवर अपराह के समय (28080 %/08:4:: 
थो। “उस दिन वह समय से पहले हों आरामगह मे आ पहुचा। बहाँ 
उसने किसी भी नौकर को नहीं देखा।“““जब बह लिहासन-तथा शाही 
गद्दी के निकट पहुँचा, उसने एक अभागे शमा जलाने वाले को देखा, जो 
साँप की तरह बल खाई हुई अवस्था में सिहासन के निकट गहरी नींद में 
लेटा हुआ था। इसे देखकर अकबर क्रोध से आग-बबूला हो उठा। उसने 
आदेश दिया कि उक्त शमा जलाने बाले को मौनार से नीचे फेक दिया 
जाये । इस प्रकार उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गये। 

क्षेख अब्दुल नवी तथा उसके विरोधी मख्तदुमुल मुस्क को मगके की 
तीघंयात्रा के बहाने देश-निकला दिया गया। उन्हें वापस लौटने की अनु- 
मति मिली थी | सन्‌ १५८२ ई० में अहमदाबाद में मखतदुमुल मुल्क की 
मृत्यु हो गई। वह विपुल सम्पत्ति एवं बहुमूल्य पुस्तकें छोड़ गया था। जिन 
पर कब्जा कर लिया गया । उसके पुत्रों को कई बार अनेक कष्ट एवं यात- 
नायें भोगनी पड़ी जिससे वे गरीब हो गये। उनकी आधिक स्थिति गिर 
गई । दो वर्ष पश्चात्‌ अब्दुल नबी की हत्या बादशाह के गुप्त आदेशानुसार 
कर दी गई ।* 

बिहार तथा बंगाल में अनेक व्यक्तितयों के प्रति जो ऋ्रता बरती गई, 
उससे सम्बद्ध विशेष मामलों ने दुर्भावता उत्पन्न कर दी तथा ऐसा कहा 
जाता है कि अधिकारियों की धनलिप्सा ने 'आग में घी! का काम किया।* 

जिन विरोधियों को जनता के सामने सजा नहीं दी जा सकती थी, 
उन्हें ओपचारिक रूप में सजा देने अथवा उनकी हत्या करवाने के लिए 
गुप्त एवं व्यक्तिगत आदेश देते हुए अकबर को कभी नैतिकता का अहसास 


नहीं हुआ।* 


सेंट की तथा दाऊद का सिर दरबार में कुकर 
का, धड़ 'तंडा' के द्वार पर लटका दिया गयौ //" 
सन्‌ १६०३ ई. 


१. बही, पृष्ठ १०४। 
२. अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ १३० । 
3. बही, पृष्ठ १३२। 
*. बही, पृष्ठ १३५। 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


का हकृत्पों की गाधाओं एवं 
अकबर के सम्कतथ में (अर 3 अन-सामास्य की यात- 
बर कर्मों के संदर्भ प्राप्त 
३. ,ही अकबर के अनेक बर्वेर कम | पा 
जाझं के त्यों के 25० ॥ की क्या में गेसों एवं की को, 
होहे है। सर्‌ ११६ हें अकबर के तये धर्मअवतेन का बिरोध किया था, 
प्रत्यक्ष रूप 


४-५४ लिज्काध्ितकर दिया गया। बहाँ उतका गुलामों की स्थिति 
काशार 


परिक्रमा श पर उन्‍्णा 

अधबरत, (परमार विबित करते हैं) नामक एक तरुण एवं 
नहा बणेहर कहे ४४२ बार हे ध्याप्त कुत्सित वाताव रण, अधाकू- 
5 «5 

अकबर के बरिष्ठतम दरवारी, सेलाप्रति तया साले राजा भगवानदास 
3 धो अरूबर के दरबार के कुकृत्यों के असह्या हो जाने पर स्व को छूरा 
आरुकर ब्रात्मएत्या कर ल। राज़ा भगवातदास ते भी अकवर के दरबार 
जे बह सहृर किया कि जहाँ जौवन असहा, अपणातजनक, भ्रष्ट तथा क्र 
हो बता दा । कोई पी व्यक्ति, जिसके सन में किचित्‌ भी मातवता होगी, 
'इल ख़रकार के बाताबरण में झुता पसन्द नहीं करेगा। मुस्लिम सरकारी 
शाषाओं के अन्तगंत कहा जाता है कि राजा भगवानदास एवं यशवन्त ने 
| कारण आल्पह॒त्या को । इस प्रकार की घटनायें भारत- 
कई हें सु के भ्रष्ट शान के विरोध में थटित होती थीं। चाटुकार 
करारी मेक ऐसे सामत्ों को गलत रूप में उल्लेखित करते थे, तथा ऐसी 


के कि पुस्लिर दरबारो लेखकों ने पटनाओं 
हिला, अरे उक्री कप मे कभी स्वीकार तकरे । 
का कपत है “श्ट्रीलर ने उल्लेख किया है कि अकबर ने 
हर ये शाला शौफर रखा था”, जिसका काम अकबर के 
दा तरल ट सर देता था। “दोषी व्यक्तियों को अनेक 
किट स्थप, पृष्ठ १४६। 


अकबर की करता एवं बबरता सन 
प्रकार से दंड दिया जाता था तथा उनमें भय उत्पत्त #क 
इब्ड देते के तरीकों में हत्या करवाना; हाथियों से 2४०५० रेगॉफशपर 
ज्टकवा देना, सिर कटवा देना आदि शामिल ये । बाबर नैतिकता के अह- 
श्ास के बिना खाल उचेड़ लेने का आदेश दिया करता था। छोटी गलतियां 
एवं अपराधों के लिए अंग-भंग तथा चाबुक से पिटवाने जंसे कूरतापू्ण दण्ड 
सामान्य रूप में दिये जाते ये। दीवानी, फौजदारी अथवा दण्ड-विधान की 
कार्यवाहियों के रिकार्ड नहीं रखे जाते ये। जो व्यक्ति न्यायाधीश के 
पद पर आसीन होते थे, कुरान के कानूनों का पालन करते ये । कुरान के 
अमुलों को राही ढंग से मानने वाले न्यायाधीशों को ही योग्य करार दिया 
जाता था। न्याय के कर विधानों को अकबर श्रोत्साहित करता था। दष्ड- 
स्थल में किस प्रकार की ऋ््रता बरती जाती थी तथा संत्रास उत्पन्‍्त किया 
जाता था, इसका ययार्थ चित्रण अकबरतामा के समकालीत प्रतिदर्नों के 
अस्तगंत साऊथ केन्सिगटन में किया गया था।" 
जित्तौड़ के दुर्ग-रक्षक सैनिकों के श्रति किये गये अनाचषारपूर्ण व्यवहार 
तथा विद्रोही मिर्जाओं के अनुयायियों को दी गई यातनाओं में अकबर ते 
भोषण क्र्रता बरती थी ।* विसेंट स्मिथ ने ऐसे दो तथ्यों का उल्लेख किया 
है, जिनमें अकबर की निरंकुश स्वेच्छाचारिता एवं करता दिखलाई पड़ती 
है। अकबर ने जितने भी युद्ध एवं आक्रमण किये, चाहे वे राजनीतिक प्रति- 
इन्दी के प्रति हों या किसी विद्रोही के प्रति; सभी में उसने पाशविक ऋरता 
का परिचय दिया । ऐसी कोई भी घटना नहीं है, जिसमें अकबर ते किसी 
प्रकार की दया दिखलाई हो । विसेंट स्मिथ का कथन है कि यदि ऐसी कोई 
घटना हो भी जिसमें अकबर ने दया आदि दिखलाई हो तो उसके पीछे 
कारुणिक भावना की अपेक्षा कोई 'नीति' ही अधिक थी । दूसरे शब्दों में, 
यह भी कहा जा सकता है कि किसी घटना में अकबर की दया दिखलाई 
पड़ती है तो वह स्वार्थ-सिद्धि की किसी नीति से उत्परेरित थी । 
जिसेंट स्मिय का उल्लेख है, “वह (अकबर) जैसाकि एक जेसूइटः 
ने लिखा है, सही अबों में 'पूर्वी देशों का संत्रास' था।"! लगभग चार 
इशाब्दी के काल तक उसकी निरंकुश स्वेल्छाचारिता का भ्रष्ट शासत 
35320 32<5#«२>५ 


१. अकबर; दो ज्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ २५१। 
है. वही, पृष्ठ २१६। 


ही 
काफ्म रा। 


कौन कहता है अकबर महार्‌ था? 
अकबर को प्रेम तहीं किया जाता था, 


कर पा ता एप कहे शा हे े ह लो के 


औब उसका भव स्याप्त था। बह 
क्षा अलाइर करने तघा अपमान 
#+ के अन्त में अब उसका पूर्ण 
के क्षद् में बह बहुए भागे बढ़ गया। कुछ 


करते में स्वतत्त समझता था । सन्‌ १५८१ 
अभुत्व स्मापित हो गया तो स्वेच्छाचारिता 
निल्ेम्ज कार्यों को करने में वह 


'स्वतत्लता बा। 
&*+ के का हकितोज ओऔषण सजायें स्वच्छन्दतापूर्वक दी 
ह6% 4 अकबर को और त ही अबुल फरल को शपथ प्रहण करने एवं 
साक्षी प्रस्तुत करने जेसे न्यायिक ओऔषपचारिकताजों के नियम माल्य ये । 


क्ोजदार से सदैव 


अही अपेक्षा की जाती थी कि वह विद्वोहियों को, जो 


रेशा गएरसया मे हो होते ये. कम करने के लिए दमत-नीति अपनाये तथा 


जाएँ भुगतानों को 


'बसूली के लिए जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, हुनस 


आपुली करते बाजे प्रामोणों के विर्ड फौजदार को फोजो जत्यों का उपयोग 


करने को बरी हूट 


बो। 


अकबर की स्वेच्फालारिता एवं बबंर निरंकुशता का एक विलक्षण 
अद्यहरण कतेल टॉड ने प्रस्तुत किया है । कतंल टॉड' का कथन है, “जोधा- 


बाई के कहाकसान 


धर अकबर ते आदेश दिया कि शोक-अ्रदर्शन के लिए 


आेड स्यकषित अपने सिए के बाल एवं दाड़ी मुंडा दे। इस आज्ञा के पालन 
$ किए शाह साई निपुक्त किये गये । शाही नाई जब हाड़ा राजपूतों के 
कब में पहंब, उत्तोने गोक-अद्शन के आदेश को अमास्य करते हुए 


आह ताइयो के सा मारीट की । (ऐसा सम्भव है 


कि लाइयों ने गाहो 


मा का शाहत रे के लिए उबरकाती की हो, जिरते हाड़ा राजपूतों का 


जाए दत्त 
पिन न ह+५०>> न (िंपता रानी की स्मृठि का अपमान करते हुए शाही 
5. रख । अरे वस्तु 


0... ऑफ राजसयान, लेखर कनंल टांड, भाग २, 


अकबर की करता एवं वर्बरता 


मेलापतिं की सेवाओं को विस्मृत करते हुए अकबर 
आोज को वेड़ियों से वाधकर बलपूर्वक उनकी मूंछ 20४०2 (१९4 
सूचना प्राप्त होते ही राजपूतों ने अपने हथियार उठा लिये। तत्काल ही 
अँनिक-कक्षों में हंगामा मच गया तथा विद्रोह की स्थिति उत्पलत हो गई। 
अवसरावुसतार अकबर यदि अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते हुए बूंदी राज- 
वूत्तों के सैन्य-कक्षों में भेंट के लिए न जाता तो सम्भव है खूनखराबी की 
स्थिति उत्पन्त हो जाती ।" 

राजपूतों में जातीय. भावना भ्रबल होती है। लोक-मर्यादा को वे 
विस्मृत नहीं कर पाते । ऐसी महिलाओं के प्रति, जो मुस्लिम हरम में जाता 
तथा वहाँ जीवन ब्यतीत करना स्वीकार कर लेती थीं, उनके मन में कोई 
आदर या सम्मान की भावना नहीं होती थी। दांढ़ी-मूंछ को के अपने पौरष 
और शोर का प्रतीक मानते थे। यही कारण है कि अकवर ने जब जौधा- 
बाई की मृत्यु पर दाढ़ी-मूंछ मुँडवाने का आदेश दिया तो हाड़ा राजपुतों के 
मन में रोष उत्पन्त हो गया। एक ऐसी महिला (जोधाबाई) जो अपने 
पवित्र आदर्श से गिर गई थी तथा जिसने किसी वीर राजपूत के साथ हिन्दू 
परम्परा की पवित्र पद्धति के अनुसार विवाह करना स्वीकार न कर मुस्लिम 
हस्म में एक पृंश्जली का जीवन व्यतीत करना पसंद किया, के प्रति उन 
हाड़ा राजपूतों के हृदय में कोई सम्मान नहीं था। अतः वाढ़ी-मूंछ मुँढवा 
देने का आदेश गर्दीलि राजपूततों के लिए रोषजनक था। धूते तथा मक्‍्कार 
अकबर राजपूतों का अपमान करने के किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं 
चाहता था। इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अकबर ने उन राजपूर्तो 
को, जो उसके अधीन दरबारी तथा सेनापति आदि थे, दाढ़ी-मूँछ मुँडवाने 
तथा सिर के बाल आदि साफ कराने का आदेश दिया। राजपूत कट्टर हिन्दू 
होते हैं। अपनी इच्छा से चाहे तो वें यह उतरवा लेते, किन्तु पारम्परिक- 
आदशश से पतित एक महिला के लिए उन्होंने दाड़ी-मूँछ मुँडाना अपमान- 
जनक समझा । 

शोक-संतप्त अकबर कत्लेआम करवाने तथा दूसरों की हत्या करवाते 
को मनोरंजन करने एवं मन-बंहलाने का एक साधन समझता था। अना- 
बार तथा अठिचार की भीषणता का ऐसा अस्तित्व क्या संसार में कभी 
*हों रहा होगा ? सरकारी इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है; 


की - कहता है अकवर महान बा: 


>झाहजारा बीमार पड़ा तथा 
आई सत्‌ १४६६ ई* में) सख्त बी 3५34 

उसकी वर भर मे डफ़ताबा गया। बाद + कान: डाब 

कै इसका या ता उसके ग्रणिता हुमा को कब्र के पास दफ- 

का । अपने बेटे को मखु के एुझ से ध्मान हटने के मई रूप में 

अकबर के सत में दक्षिण पर आड्राई कर बिज्रय प्राप्त करते की लालला 


रक्षक सैंतिकों के प्रति अंकवर ने जो भीषण करता 
कि का कलोबहनेबी लट की पुस्तक के पृष्ठ १० ५ 
३+६ पर ब्राप होता है। थी झेलट महोदय का कपन है- फरवरी; 
कर १४६६ को अरवर ते चिसौह में प्रवेश किया। उसने कत्लेआम और 
खझुटका आदेश दिया। हमलावर सारा हित सड़कों पर नर-संहार करते 
'िप्जंसक-कस्प करते हुए घूमते रहे। मारे गये लोगों की संख्या इतनी 
अधिक औ कि उतके यज्ञोपवोतों का वज़न मतों या । 
एक घायल "पट! गोक्ल्दायाम (उर्फ कुम्म श्याम) के सत्दिर के 
रूट बहा था । उसे अकबर ने स्वयं अपने हाथी दारा कुचलवाकर मरवा 
डाला; जाठ हार गोद राजप्रुतों के अतिरिक्त दुर्ग के भीतर करीब ४० 
जार किसार थी ये जो देख-रेख तथा अन्य मदद के का कर रहे थे। 
अल्लेगराज का जादेश तबतक जाएस नहीं लिया गया, जवतक उनमे से ३० 


१. "अत १६१२ तक भारतवर्ष में मुस्लिम प्रमुसला का इतिहास । 
८२००२ व द्वारा लिखित । मूल फ़ा रसी से जात ब्रिग्स 
'धृ८७१, भाग २ । एस० हे, ५६-ए, श्याम 

_ आहार क्ट्रोट, कसकसा-४ द्वारा प्रकाशित । 


हरकत घटना के उल्लेख से इस बात को सभावना नी 

की जाती है कि 
2“ ६2० अ्ण होता एक घोल है। अपनी पृस्तक 
॥0७७७५ जल 'भ्ंकर भूले” में हम यह सिद्ध कर चके हैं 
_ #ि हिल मे हा नए माफ प कहा- जाता है, बह मूलत: एक 


््स 


(6०९७) क्रपककाकित" िएा-अवत/चौपाटो/ सब, 


अकबर की करता एवं वर्बरता रन 

हसार किसान नहीं मार डले गये। यद्यपि संघर्ष समाप्त हों गया तथापि 
कल्लेआम जारी रहा। हमलावरों के क्र हाथों से न तो मंदिर बचे न 
मीतारें। सभी कलात्मक वस्तुओं को उन्होंने ध्वस्त कर डाला। जब यह 
सब कुछ खत्म हो गया, तो २८ फरवरी, सन्‌ १५६८ कौ अकबर ने अजमैर 
की तीर्थयात्रा शुरू की ।” भीषण नर-संहार और लूट-ख़सोट के बाद 
अकवर की यह ती्येयाता “सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली” की 
कहावत चरितायय करती है। 

पंजाब में इब्राहिम मिर्जा के साथ लड़ाई के दौरान बंदी बताये शैये 
तीन सौ लोगों के साथ हुसैन कुली खाँ आया। उन बंदियों में मसूद हुसैन 
मिर्जा भी शामिल था, जिसकी आँखें सी दी गई थीं। शेष लोगों को गाय की 
ख्ालों, जिनमें से सोंग भी नहीं निकाले गए थे, में उप्रस्थित किया गया। 
कुछ बंदियों को छोड़ देने का आदेश दिया गया। वेष बंदियों को विभिन्‍न 
प्रकार की अवांछनीय यातनायें देकर मार झला गया। उसी दिन सैय्यद 
श्लॉ मुत्तात से आया। उसने इब्राहिम का सिर प्रस्तुत किया। विड्रोहियों 
को दी गई सजायें क्र तथा बर्बर थीं।* 

गुजरात के विद्रोहियों के खिलाफ की गई लड़ाई में मोहम्मद हुसैन एवं 
अछ्तियार के कटे सिर आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के द्वारों पर टॉगकर 
प्रद्षित करने के लिए भेजे गये। तैमूर वंश की परम्परा के अनुसार उस 
दिन जिन विद्रोहियों का कत्ल किया गया, उनके कटे सिरों का एक 
“पिरामिड' अकबर ने बनवाया ।* 

“इस तथ्य पर विचार करना ब्यर्थ नहीं होगा कि दो राजपूत सेना- 
पतियों (मगवानदास एवं मानसिह-- जिन्हें अकबर ने राणा भ्रताप के 
खिलाफ शाहबाज़ लॉ की सहायता करने के लिए नियुक्त किया या) को 
इसलिए सहसा ही बर्खास्त किया गया, बयोंकि उन्होंने सिसोदिया वंश के 
बोढ़ा अधिनायक को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में शाहबार खा द्वारा 
ज्ये बबं रतापूर्ण एवं पाशविक उपायों के प्रति अपना विरोध व्यक्त 

बा । - 

अकबर ने अपने सभी कर्मचारियों के मन में अपने प्रति अत्यधिक 


_उउ2य७७० कान 2 नमन 
१. अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ १९६-१३६। 
३. वही, पृष्ठ १४३। 


कौत कहता है अकबर सहान्‌ था ? 


करापुँती द्वारा उल्लेखित एक घटना के 
अलौ-मति स्पष्टीकरण हो जाता है। बदायूनी 


"न के दूर दिख गदशाह पातीपत आया । वहाँ उसने कत्ल 
प्र सिरों की एक मीतार बनवाई । 

अकबर के दो प्ेतापतियों, अधम खां एवं पीर मोहस्मद द्वारा मालवा 
के जातक शाहबार बहादुर की पराजय का उल्लेख करते हुए बदायूंनी का 
कबल है--"बाजबहादुर के नोकरों तया पतियों आदि सभी बना 
किया गणा। दिजय के दिन दोनों सेलापतियों (अधम सा एवं पीर मोहम्मद) 
क म्ासते बंदियों को उपस्थित किया गया । बंदियों के जत्वे-के-जत्ये मार 
डा गये, ताकि बून कौ नी प्रवाहित हो सके । पीर मोहम्मद ने मुस्कराते 
कर सशक्त छिशा--'इत बंदियों के गले में ऐसा क्‍या 'रोग' है, जो खूत को 
आदी बह चलो है।"* जब मैंने (बदायूंती) पीर मोहम्मद के मज़ाक की 
अत्लेता कौ, उसने जबाब दिया--'एक ही रात में इन सवको बंदी बताया 
अग्रा है, इतके साप क्या किया जाये ?' उसी रात लूट-ख़सोट में तललीन 
कै हत्यारे सुसलमात बंदियों, जिनमें क्षेत्रों तथा सैस्यदों की बीवियां भी 
आपिल थीं, को बांधकर उनके साज़-सामान सहित उज्जैन ले आये । वहाँ 
के शेख तक सैस्यद उससे पेंट करने के लिए हाथों में कुरान लिये उपस्थित 
ए. किखु पीर श्रोहम्मद ले उत सबको घरवा डाला एवं जलवा दिया ।'5 
5 3 अजब दरबार को भेज दिया।” 

॥ जिसने अधम श्लाँ के राजधानी लौट जाने 

९ शातता में जाती खत्ता पूर्ण रूप से स्थापित कर ली थी, एक बढ़ी फौज 


गण उदार पर बहा कर ही। बीचाप॥़ को अपने अधीन 


३. कुक 
अातीकष अनुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित, (पूल 


एस» ए० रेकिग, एशियाटिक 
'बंधाल द्वारा प्रकाशित । भाग २, पृष्ठ ४। 


अकबर की ऋुरता एवं बर्बस्ता 


१०५ 
कर लिया तथा कत्लेआम का आदेश दिया। 
० देया। वह खान देश की ओ 
ओर तबतक सन्तुष्ट नहीं हुआ, तबतक कि बुरहानपुर तथा अगर 
वृरहातपुर तथा अभीर गए के 


समस्त निवासियों का संहार करने तथा उन्हें बंदी बनाने में उसने यह 

की बरावरी नहीं कर ली। नवंदा नदी पार करके उसने सेव को 

सीमा की स्थित तक पहुँचा दिया और कई नगरों को ध्वस्त कर डा 

कई गाँवों को जलाकर राख कर दिया ।' किक 
अकबर के मामा ख्वाज़ा मुअज्झम ने जब अपनी 

दो, तो अकवर ते पहले लात- 


ध बत्नो की हत्या कर 
तो अकवर ने गे एवं छड़ी से उसकी पिटाई करवाई 
बाद में उसे सन के कपड़े पहनाकर ग्वालियर भेज दिया गया । बहाँ 
मृत्यु हो गई। 

/&७ १ हिजरी में बादशाह ने इस्फाहन के मिर्जा मुकीम तथा कामोर 
के मीर याकूव को उतके शिया होने के अपराध के कारण मरबा डाला। 
वे दोनों हुसैन खाँ की बेटी को नज़राने के तौर पर दरबार में लाए बे।”* 
अकबर की कामुकता का यह एक अस्य उदाहरण है। इस सस्वस्व में हम 
एक स्वतस्व प्रकरण में सम्यक्‌ रूप से प्रकाश डालेंगे * 

हुसैन कुली खाँ पंजाब से आया । वह अपसे साथ मसूद हुसैन मिर्ो, 
जिसकी आँखें सी दी गई थीं, तथा- मिर्जा के अनुयाधियों को बड़ी संग्या में 
बंदी बनाकर फतेहपुर लाया था। वंदियों को संड्या करीब ३०० थो। 
उनके चेहरे की खाल खोंचकर उनपर गधें, मअर तथा कुत्ते की खाच 
मढ़कर, वादशाह के सामने हाजिर किया गया। उनमें से कुछ लोगों को 
विभिरन प्रकार की यातनायें देकर मरवा डाला गया । मुल्तान मे मैस्पद साँ 
बादशाह को उपहार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ । वह अपले साथ 
मिर्जा इब्राहिम हुसैन का सिर, जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद काट लिया 
था, लाया था । इस का से दरबार में उसे समर्थन प्राप्त हुआ। इस घटना 
से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार कटे सिर प्रस्तुत कर अकवर्‌ को प्रसत्ल 
करने की कोशिशें की जाती थीं। । 

६६० हिज़री में जब तगरकोट के शहर एव मल्दिर पह बबंस्तापणे 
आक्रमण किया गया तथा अकबर की फौज ने वहाँ अपना कब्जा 

१. मुन्तख़्बुत-तवारीख, अनुवाद, भाग ३, पृष्ठ ६ ॥ 
२. बही, पृष्ठ १२८॥ 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 


मे लविजम के परदे में बुर होकर तथा वृतपरस्तीं के 
. उस 77777 7777 
आर से धर लिया तघा उनकी छाप मन्दिर को दोबारों एवं द्वारों पर अंफित 
प्र #ररंबर (जित व्यक्तियों को पसन्द तहीं करता था, छल-प्रपंचद्वारा 
ाउ हिछारर उतसो हृत्पा करवा दिया करता था। मुइज्जुल मुल्क तथा 
झल्ला मोहम्मद यज़री के जौवनांत से इस तथ्य को भली-भांति प्रदर्शित 
३ण का सभता हैं। वे दोनों फिरोशॉबाद पहुँचे । वादशाह ने आदेश दिया 
(6 उत्के रक्षकों को उतसे अलग कर दिया जाए तथा उन्हें नाव में बिठा- 
कर उमा नही के मां से श्वालियर पहुंचाया जाये। बाद में अकबर ने 
आदेश दिया कि उरतें खत्म कर दिया जाये। उन्हें नाव में वेंठाया गया तथा 
का माह तही के गहरे पातो,में पहुंची, तो नाविकों को आदेश दिया गया 
6 जा नही में हुवा दी जाएँ ।** कुछ समय पश्चात्‌ काज़ी याकूब बंगाल 
के जाप । अहबर ने आदेश दिया कि वह उस दोनों के पीछे जाये ।** "एक 
के आह एक सभी मुस्लाओं, जिनके प्रति अकबर के मन में शंका थी, को 
अंश के धराट उतार दिया गया।''"हाजी इब्राहिम को रणयम्भोर भेजा 
2,०3८ ५७ । उसका शव चियड़ों में लिपटा हुआ पाया 


&पती बरचर जिज्ञासा की तृप्ति के लिए अकबर ते 
नि एक बार कुछ 
| +/+ 23 ही समाप्त कर ढाला । ये शिशु उतकी निर्धन माताओं 
हैं रोदे गये ये । पशुओं की भांति उन्हें उनकी माता से दूर ले 
शाया शा । इस बाठ पर जोर देने की 
उक्त किए हिल रहे होंगे। 
कार के दैज्ञाचिक कृत्य से 


हा जाता ला, बह शुन मेता या। उक्त आध' +25+अ5 जो कुछ 
. >रं सत्यापित 


अपृगाद, भाग २, पृष्ठ १६५ 


हुकबर की करता एवं व्देरता 
हे | ४ 
करने की दृष्टि से एक आदेश जारी करते हुए कि र 
्शओं को आबादी से दूर एकान्‍्त में 2728 22९5८: ढ्ष दले 
४" , जहाँ किसी भी प्रक:र 
धद उन्हें सुनाई न पड़े । कुल नसों को उन शिशष्षों की 
आल करने के लिए नियुक्त किया गया । उस्हें इस वाते का सस्त निर्देश थ। 
'किब्े शिशु किसी भी प्रकार का जब्द न सुन पायें । इस आदेश के परिषान 
के लिए. उनकी माताओं को धन देकर १२ बच्चों को खरीदा गया तथा 
एक ऐसे मकान में उन्हें रखा गया जो “मूक-गृह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
या चार वे पश्चात्‌ सभी बच्चे सूक हो गये, क्योंकि उनका पालन- 
।पण एक ऐसे एकाम्त परिवेश में किया गया था, जहाँ बिसी भी प्रक/र 
ही मातवी आवाज नहीं पहुँच सकती थी। किसी भी प्रकार फी ध्वनि उ* 
को वहाँ सुनने को नहीं मिलती थी।' आगे बदायूँनी का कथन है कि 
से कई कुछ समय बाद मर गए। अकबर की करता की यह एक 
मिशाल है, जिसरे द्वारा उसने यज्ञ प्राप्त करने की दुश्बेष्टा की | संभस्त: 
मुंसार के किसी अन्य बादशाह अथवा सम्राट्‌ ने इस प्रकार 
किया होगा। न ही यातना देकर जीवन बरबाद करने के ऐसे उपाय पर 
कभी सोचा होगा। 
जलेसर के शेख कुतुव॒ुद्दीन को अन्य फकीरों के साथ भवकर (छ्लिए में) 
निष्कासित कर दिया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि 
रेगिस्तान के सूले इलाके में प्यास तथा भूख के कारण ही उसका शरीरास्त 
डुआ होगा ।' 
5 कड़ी संठया में शेख तथा फकौरों का विभिन्‍न स्थानों पर विशेषकर 
कांघार, भेजकर घोड़ों के बदले विनिमय किया गयाँ। इस घटना के हे 
सोकन से यह स्पष्ट होतों है कि अफबर शब्चरों, घोड़ों तथा गधों 5५ 
मतुष्यों से अधिक महत्त्व देता था तथा जिन्हें यह पर नहीं को 
उनके बंदते जातवरों का बितिमय करते! हुए उसमें नैतिकता 
आग्रह नहीं या। 
अकबर एक धर्मान्ध मुस्लिम बादशाह 
कहा जाता है कि बह समस्त धर्मों तथा सम्प्रदायों 


उसके सम्बन्ध में यह 
बाकी एक दस देव 


लक 
१. मुन्तखबुत-तवारीख, अनुवाद, पृष्ठ ३०८॥ 


ञ््ह कौन जह॒ता है अकबर महान्‌ था ? 
कुल 

सलमान को पसन्द नहीं करता था, 

क्ः (3 
हि कक 4 इसके लिए हम उसके द्वारा किये गये 
कर #दनिसय का उल्लेख करता बाहेंगे। इस रामय के आस-पास 
करके अं के एक स्मदाय; जो इलाही साम से जाते जाते थे, को 
िस्कतार किला # इस्लाम के कानुततों एकं आदेशों के अनुसार हो उन्होंने 
बस परमार के लामों को खोज को थी । बादशाह ते उतसे कहा कि क्‍या वे 


अकते गह के लिए वशचाताप करने को तैयार हैं? उसके आदेशानुर 
अक्कर ख़क्म कांध्षार भेज दिया गया; जहाँ स्यापारियों से तुर्की 


निदर्शन से 
जा रण कोता है कि अकबर जित लोगों को पसन्द नहीं करता था उम्हे 
गुलाम बनाकर भक्कर सका कांजार के बाजारों में बेचने के लिए भेज दिया 
कर्ता बा 
अकबर ने रुगाड्ा मोइनुट्रीन के नातो शेख हुसेन को भक्कर तिस्का- 
सिह कर टिया, क्योंकि मक्‍्के की तीर्थयात्रा से लौटने के बाद उसने 
आइक्ाहु का अभिवादन निर्धारित नियमों के अनुसार करना अस्मोकार 
कर दिया था। ““सेख अ्षम के पौत़ों को, जो जोनपुर के बढ़े शेखों में परि- 
अधित होते थे, उतकी ओवियों एवं परिवारों के साथ, अकबर ते अजमेर 
जज दिया तथा उतके लिए कुछ राजन निर्धारित कर दिया । वहां उनमे मे 
3७ को मूल हो वाई और कुछ गरीबी की अवस्बा में रह रहे थे। "राशन 
ज्ॉरित' करने ६ शब्द उत भूखे मरते लोगों के लिए स्पष्टतः 
किक लियजा, से बह सिद्ध होता है कि अपनी सम्पूर्ण जनता 
बहार करता था जो बह पसन्द करता था तथा ठोक 
#मकता था। जो बह करता था, वही न्यायोचित होता था 
अनता को मे 4 बह अपनी 
02:२०. सकता था, उन्हें बेच सकता या, 
गाज शा उन्‍हें तिष्कास्तित कर सकता था 


अकबर में तैतिकता किचित भाव ओो नहीं थी 
किसी: 
अज्माव गर्म के कतयो डरा अरब देता बा। है. 3 


अकर्चर की करता एवं बबंरता 

न ञ् के ि ह्न्द 

उसने इसी पद्धति का 
के मं कहे यही पति का सा कमा या ॥ सो केक 
< हैं कक... (हिजरी ६६२ में) तथा बहाँ 

उसने कुछ अश्लोल भाषा बा अयोग किया॥ कोश पर काबू जया शत | 
कारण बादशाह । उसके हरे धर प्रहार किया। (यह दलोलनदी/गईकि 
अके की तीययात्रा के लिए उसने सात हजार का कर लिया 
ऊसले आपस नहीं किया है ।) उसे बंदी बताकर हाजा'टोडरमल को शरष 
हि गया । कुछ समय कर न देने वाले दोपी के समा कार्यात 
के हो गणना-कक्ष में कंद कर दिया गया। एक रात बदमाशों के जे ने 
उसे मार डाला ।' 

सरहिद क॑ एक दरवारी हाजी इब्राहीम का भी, उसके सभी अधिकार 
छोनकर तथा उसकी धत-मम्पत्ति जब्त कर, यातता देकर मरवा डालने क॑ 
दिया गया ।* 
ल्‍्तानी को यह सोचकर दक्षिण के लिए भेज 
कि वहाँ के शासक काजी को विभिल्ल प्रकार की यातनायें देकर मार 
की उक्त अभिलापा पूरी नहों हो सकी, क्योंकि 
दक्षिण के मुस्लिम शासकों के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उस्होंने उसे 
पृरम्कृत किया। संभवतः इसके पीछे यह कारण रहा हो कि दक्षिण के 
मृह्लिम शासक अरूवर से घृणा करते थे। अत: अकबर के शबर्‌ को शरण 
देझर उन्होंने प्रसन्नता का अनुभव किया । + हैः 

आगे के एक प्रकरण में हम इस तथ्य का सम्यक्‌ रहस्योद्घाटन करेंगे 
कि अकवर के वहुचचित दर्पपूर्ण विवाहों के सम्बस्ध में जो यह कहा जाता 
है कि वे भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता एवं समस्वय की 
दृष्टि से किये गये ये, परृणंत: गलत है तथा उक्त बिबाह सेना द्वारा शाही 
हस्म के लिए बलात्‌ भारतीय नारियों के निरलज्ज अपहरण थे। भारतीय 
नारियों के साथ अकबर के झूठे विवाहों में राजा भारमल की कस्या के साथ 
शादी (अपहरण) वहुचचित रहो है। वस्तुतः भारमल की कत्या' पक 
अकबर का विवाह नहीं हुआ था, अपितु अपनी! क्र-निर्मम: एंशपो 
भारमल की कन्या का अपहरण करवाया था। उक्त अवसर पर 

१. मुन्तत्नबुत-तवारीख, अनुवाद, भाग २, पृष्ठ दे२१। 

३ वही, पृष्ठ ३२। 


कोन कहता है अकबर महान था ? अकबर की कुरता एवं वर्बरता हि 

._उमने हि न ॥ 
अवरुंठत में सुत्मित वधु को नहीं अजियर ने आगरे में उत सकातों पर अधिकार के 
पर भव क्त हि सितकत हुई बाला प्राप्त कर लिया था । उक्त मकान लाहौर के 'मिशन' के |24395% आः 

3 अप मे अकबर को कामासक्ति, कुर्ता तथा नारियों मकानों पर दाता करने वाले हिन्दू परिवारों को मकानों के | । 
हो। एस पहला के १-3 गा परिबय मिलता है। डॉ आशीर्वादीलाल अतेक कप्टों का सामना करना पड़ा । 'पिस्ेइ्रो' को इससे ब्योप 
के ब्रॉति उपकी कै एक पु के फुटनोट के उल्लेख से अकवर नारियों डॉ आशीर्वादीलाल की पृस्तक के पृष्ठ ४०६ के फूटनोट के चोर छा ५ 
धोरालार की एन लि होता है। डॉ “आशोर्वारीलाल श्रीवास्तव बदन है कि 'पिखेइरो' तथा 
जा का >अाकि विसेंट स्मिष का कथन है, उक्त विवाह शा की 
कला मे समय नहीं हु । देवोसा तथा अंकबर के मार्ग के अन्य स्थानों हगकह बे हज रमन 


हमे जतता उसके आवमत का समाचार सुनकर भाग लड़ी हुई थी।”' 
कहर जार का अपहरण कर शाह हर्म में बन्द कर लिये जाते रत होने सम्बस्धी सूचना देने में समर्थ हो सका । एक 
अम्बखो अकदर कौ कुरका का ययातध्य मूल्यांकन इस तथ्योल्लेख से किया का नाम 'पोलदा' (सम्भवतः प्रह्लाद) था, जो एक 
जा सकता है हि अस्बेर (उपपुर) के शासक भारमल की कन्या को जीवन अम्मानीय ब्राह्मण परिवार से सैस्वन्धित वेद्य था । 
अ केरल एक बार बोह़ी दया प्रदर्शित करते हुए पितृ-गृह जाने की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रकृति एवं स्वभाव का अबलोकत प्रायः उसको 
हुई थी ॥ डॉ आशीर्वादीलाल श्रोवास्तव ने उल्लेख किया है, 'बाद- हुबियों से किया जा सकता है। अकबर के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
आह की हिरइू पत्तों अस्वेर की राजकुमारी को केवज एक वार अपने भाई अनुष्प तथा जंगली जानवरों की खूंखार लड़ाइयों को देखकर उसे अतिशय 
आतत के देशाबसात पर विष्टाचारवज शोक व्यक्त करने पिता के घर जाने आनन्द तथा मानसिक संतोष प्राप्त होता था। उसके मनोरंजन का यह भी 
' अनुमति ही गई बी ।'* इसका तात्पये यह है कि अकवर के हरम में एक बड़ा साधत था । मान्सरेट ने उल्लेख किया है कि एक बार अकबर ने 
पादरियों को तलवार-बाज़ मनुष्य तथा जंगली जानवरों की खूंखार लड़ाई 
देखने के लिए आमन्त्रित किया, किन्तु उन्होंने जवाब: दिया कि बे उबता 
थूनी लड़ाई नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उनके धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। 
इंसाई धम्मं के नियमों एवं नैतिकता के यह सवंथा प्रतिकूल है। इस प्रकार 
के हत्या-काण्ड को संयोजित करना अथवा देखता ईसाई धर्म में स्वीकार 


१६०० ई७ के क्रिसमस के दित पिन्हेइरो 


डत्हूं कठोर बंधतों मे रखा जाता था । बाहरी संसार के किसी व्यवित से 
जेंड करते को बात लो ढूर, उन्हें अपने सगे-सम्बन्धियों से भेट करने तया 
जताया के घर जाने को अनुयति प्राप्त नहों होती थी । 


बह एक रास सुसलमान था तथा हिन्दुओं से सख्त नफ़रत 
टैप _त 
कला था, अतः हिलुओं के सकानों एड भवनों 


ऊबाइब को अपहृत कर बह उन्हें नहीं है। 
च* 22242 वि कक आदत करत हुए अकबर के सम्बन्ध में यह वहुचचित विषय रहा है कि यह हिस 
ते जुछ सह तर बबता दारा किया वे मकात वेट कहा 'िघ्रदाओं को उनके पतिरों की चिताओं के साध जलकर असम हो जाते 


होने की परम्परा में कई अवसरों पर हस्तक्षेप किया ४: 
. %छ& था। पाय: कहा जाता है रि अकबर उक्त परम्परा का उन्मूलन 
हस्तक्षेपों को लोग उसकी (तथा> 
०४०० ०न वास्तव, प्रकाशक--शिव- चाहता या। अकबर के इस प्रकार के हस्तक्षेपों 
२. बह, भाग १, पृष्ठ नग्न छि०, बागरा। भाग १, पृष्ठ ६३। कथित) प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। 25० 
तथा अकबर के सही व्यक्तित्व को ग़लत ढंग 


हि कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 
२ 

उसका उद्देश्य किसी हिन्दू शोक- 
जिक्र गे 05:04 था। सती प्रथा को समाप्त 
न धारणा के नरेगा अतिकुत भफवर उसे एक आई वसपुसत 
करत दि मर के परी छमम को देखने के लिए वह 
बआयः विदेशियों रो 'आमस्त्रित करता था। आस्सरेंट ने उल्लेख किया है कि 
पा ने देश हिया कि सती प्रा का एक दृश्य देखने के लिए पारियों 
को दुलाशा जाये। अनभिज्ञता की स्थिति में वे वहाँ गये जहाँ कोई हिन्दू 
मारो सतत होने बालो थी। सती होने के दृश्य को देखकर खेद की मुद्रा में 
लतोंते महसूस किया कि उक्त काण्ड कितना कूर तथा बबर था। रुडोल्फ 
जे जर्ततः खूतेआम बादशाह की भर्त्मंना की कि इस प्रकार के काण्ड को 
स्यापरोक्ित करार देता तथा अनुमोदित करना अपराध है। यह उदाहरण 
उस बात का स्पप्ट प्रमाण है कि अकवर सर्ती प्रथा को समाप्त करना नहीं 
आता बा, अपितु बह इसे एक कोतुकपुर्ण प्रदर्शनों समक्षता या। इससे 
उसको आत्म-जद्ध कूरता एवं वर्बरता पर प्रकाश पड़ता है । 
एक बार एक अधिकारी को अकबर ते आदेश दिया कि वह सिधु नदी 
के कम श्ाती बाले भाग का पता लगाकर आये | अधिकारी ने लौटकर 
हषाक दिया कि ऐसा कोई स्थान नदी में नहीं है। वादशाह ने पूछा कि क्या 
हा बाराव से अभिमृवित स्थान पर गया था? जब उसे यह पता चला कि 
८५ पी तहीं था तो उसनें उसे गिरफ्तार करने 
ह+23003+ "व 22752 र् साया भया, जहाँ उसे जाने 
व शक बज के में चसे लम्बा करके 
कि कमर ही ता करत विचित दृहय को 
अआंधरकारो नदी के मध्य में एकत्रित हो गई थी। यैले में बंद 
ओखकर रो रहा था तवा -. 3! के बपेड़े खाता रहा । वह चीख- 
डिया जाबे , हिल कादयाह का हृदय माँग रहा था कि उसे क्षमा कर 
नहीं पस्रीजा। शाही छेमे से दूर जब 


तो आदक्षाह ने आदेश दिया कि उसे धारा के यपेड़ों 
से मुक्त किया: उसे धारा के बपेड़ों 
वहिए सच्ची न खाण गा आए । उसे शाहो 'सम्पत्ति' के श्ट 


अकबर को करता एवं ब्वरता 


श्त्त 
उक्त धन को शाही खजाने में जमा किया गया। यह घटना इस लब्य 
हे दोपी अधिकारियों यह घटना इस 
श्रमाण है कि अकवर दोषी अधिकारियों को वैशाचिक ता 
38) शाचिक ढंग से सजाएं तो देता 


'चकर वह सौदेबाजी भी करतां घा। वह 
हृदयहीन व्यक्ति था, जो मनुष्यों को बे मगर अल 
६५ 4405 नुष बेचकर अपने खजाने के लिए घन 
मान्सरेट ने उल्लेख किया है कि 'गैवर' (खबर) की घाटी से निकलने 
के बाद मैंदान में पहुंचते ही वादशाह ने कुछ गाँवों को जला देने का आदेश 
दिया, क्योंकि वहाँ के निवासियों ने उसे अनाज देना तथा उसके मारे में 
ख्ाद्याम्न की आपूर्ति करना अस्वीकार कर दिया था। अकबर इतना: घूतत 
तथा मकक्‍कार था कि उसने सोचा कि कहीं उसकी फौज खँवर की घाटी में 
उलझकर खत्म न हो जाये या उसके भारत वापस लौटने का मार्ग बन्द न 
कर दिया जाये, अतः उसने गाँवों को जला देने का आदेश दिया। 
मान्सरेट का कथन है कि जित राजकुमारों को सजायें दी जाती थीं, 
उन्हें ग्वालियर के दुगं की कालकोठरो में भेजा जाता था । जहाँ जंजौरों में 
ड़ न्‍्दगी के बीच वे सड जाया करते ये । कुलीन अपराधियों को 


जबड़े हुए 
सजा देने के लिए कुलीन दरबारियों को नियुक्त किया जाता था किन्तु जो 
सामान्य या नौच दुलोत्पन्‍्न होते थे उन्हें या तो सन्देशवाहक कप्तानों के 
हवाले कर दिया जाता था या भ्रमुख जल्लाद को सौंप दिया जाता था। 
प्रमुख हल्‍्लाद एक ऐसा अधिकारी होता था जो महल में भी विभिन्‍न प्रकार 
के शस्त्रों से सुसज्जित होता चा। बादशाह के सामने वह दण्ड दने के 
न हथियारों ; यथा--चमड़े के चाबुक, ताँबे के तेज़ तीरों एवं प्रत्यंचा 
बाबुक, जिनके सिरों पर धातुओं के छोटे-छोटे कीलों वाले गोले 
बे, (इस हथियार के सम्बन्ध में हमारा व्याल है कि प्राचीनकाल 
में इसे'ृश्चिक' कहा जाता था) आदि के साथ सर्देव उपस्थित रहता था। 
विभिस्त प्रकार की जंजीरें तथा हयकड़ियाँ, लोहे के अन्य हथियार आदि. 
राजमहल के प्रमुख द्वार पर टंगे रहते थे। इन हथियारों की देख रेश प्रभु 
जल्लाद ही करता था। 

भारतवर्ष के मुस्लिम बादशाह जनता में अपना प्रभु का 
तथा उनके हृदय में दहशत उत्पन्न करने के तरह-तस्ह के घृथित 
करते थे। इनमें से एक उपाय हड्डी के ढाँचों, तर 


ब्रकार 
इसका कोई अपवाद नहीं था। 
अधीतता स्वीकार करवाने के लिए 


का था, इसके लिए एक ही उदाहरण 


'बहपन का के विद्रोह का प्रमुख का रण अकबर बली बेग 


जं घायल होकर हुई थी। 
को झालता था। बली ५ आह पवा जायें । उसका कटा सिर 
अं भरेज़ा या । जब उसका प्रदर्शन इटावा 

को बहादुर खां ने 


अरबा ढाला । 


4 ७५ 
अकबर की अनैतिकता 


समकालीन मुस्लिम एक यूरोपीय ग्रंथों, इतिवृत्तों एवं अन्य विवरणों 
का अध्ययन करने से यह सिद्ध होता है कि अकवर एक अत्यधिक कामासक्त 
बादशाह था। उसकी विषयासक्ति चरमसीमा पर पहुंची हुई थी। विभिन्‍न 


प्रति अकबर के युद्धअभियान का मुद््य उद्देश्य वस्तुतः अपने 

स्त्रियों से भरना होता था । यदि पराजित शासक मुसल्न- 
अकबर उनके हरम पर अपना अधिकार जमा लेता था । यदि 
बे हिन्दू होते तो उन्हें बन्दी बताकर कठोर यातनाएँ दी जाती थीं तथा 
विवश किया जाता था कि वे अपनी बहनों, पुत्रियों अथवा परिवार की अन्य 
महिलाओं को शाही हरम में भेजें। 

युद्धों के अतिरिक्त अकबर अपने हरम के लिए सुन्दर रमणियों को 
प्राप्त करने के लिए अन्य अनेक तरीके भी अपनाता था। कभी भेंटकर्ताओं 
को विवश किया जाता था कि वे अकबर को खुश करने के लिए नजराते के 
बतौर सुन्दर औरतों को पेश करें | कभी उसके सेतापति उसके क्रोध को 
जांत करने के लिए रूपसियों को प्रस्तुत करते थे। कभी अकबर के तिर्देशा- 
नुसार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अथवा सेना की सहायता से अपहरण द्वारा भी 
जन-सामान्य के बीच से सुन्दर औरतों को शाही हरम में लाया जाता था। 
कभी ऐसा भी होता था कि जो हिन्दू नारियाँ सती होता चाहती थीं, उन्हें 
बलात्‌ शाही हरम में प्रवेश के लिए छोटी-मोटी लड़ाई कर बन्दी बना लिया 
जाता था । 

विधिवत्‌ विवाह करके लाई गई चुनीदा'बेगस भी जब वँभवपूर्ण हरम 
के सुसज्जित पिजरों में बन्द करके रखी जाती थी तो बादशाह की बासना 
को तुष्टि मात्र करने वाली असहाय रँलों के दुर्भाग्य की कल्पना वाठक 
स्वयं कर सकते है। ये स्त्रयाँ सदन बुक में रहती गो । बादशाह स्वएं ही 


. ऑल: कहता है अकबर महान्‌ था ? 


उत्तके लिए 
अवधुष्घत-पुक्त करता था। उन 
बहा एके कुछ देर के लिए 


अक्याबिया मिशन, के अनुभव 

2० ले अनेकासेक स्तियों के साथ अकबर के यौत-सम्बन्धों को 
>> कअ 3०] अत्सेता कौ। पादरी की इस साहसिक अत्संना 
_2८े 'ुडड रहीं हुआ प्रत्युत कुछ ,लग्जित होते हुए उसने इस बात की 
हो । बकबर को तो तशात्तोरी और कामुकता अपे प्रूबंजों से 
कार मे गली औ, फिर एक धादरी को भत्संता का उसपर या 


ढुररों को पल्ियों के अपहरण की प्रबल इल्छा रखने वाले अकबर 
धर जलेशित हुए एक स्यक्ति के घातक आज्रमण का विवरण प्रस्तुत करते 
हुए हिल महोदय ने लिए है--”अनबरी के प्रारम्भिक दिनों में सन्‌ 
१५६४ में अकबर दिल्‍ली गया । ११ जनबरी को जब बह निजामुद्दीन क्री 
दरणाह हे लौट रहा था तो एक व्यक्ति ने एक सदरसे के छज्जे से अकबर 
धर सौर बल्लाया जिससे उसका कंधा घायल हो गया। आक्रमणकारी 
कौल्ाद नाप का एक हिन्दू गुलाम था। दुष्कृत्यों को समाप्त करने के 
विचार के उम्रकी हत्या करने के इस प्रयास से अकबर भयभीत होकर ढु' 
हताश हो गड्मा और उसने दिल्‍ली के परिवारों को कुछ रित्रयों को वि 
रा हस्तगठ क रे की एक नई घोजता बनाई । उसने एक शेख को वाध्य 
किया कि बह अपनी पतली को तलाक दे दे ताकि अकवर उससे विबाह कर 
सके ॥ अकबर पर किए गए थ्रह्मर के आतंक ते उसकी इस प्रकार 
अधातोप कार्यबाहियों को स्रमाप्त कर दिया । अकब॒र दारा विलिस् 
का किल हाट करे की वृेटाओं से उसतिठ होकर ही 
उक्त प्रहार का साहस किया गया या। फिर र पहल 
वि हे के बी हरकत 2-08 फ़िर भी अकवर पत्लियाँ 
पे ख्तियाँ प्राप्त करने की लालसा सर्देब बती रहती 
थी । उसकी अप्रिमित काम-बासना तथा नित नई स्त्रियों के प्रति उसको 
गहंभीद इच्छा का अम्यकू दिग्द|ंन ँ 
इस घटना से कराया जा सकता है कि 


अकबर की अनैतिकता 
११७ 
जब उसके सेतापति अधम खाँ ने मध्यभारत में निकट 
व्यभिचारी मुस्लिम शासक बाज़ बहादुर को कोन साल 
पर अधिकार कर लिया तो यह खबर मिलते ही उन्नीस वर्षीय अकबर ने 
२७ अप्रैल, १५६१ को आगरे से कूच कर दिया क्योंकि वह इस बात से 
उत्तेजित हो उठा और नहीं चाहता था कि उसके योग्य सम्पत्ति पर उसका 
मेनापति अधिकार जमा ले । अधम खाँ की माता माहम अंगा अकवर के 
हरम की अधी क्षिका थी। अकबर के सम्भावित कूर प्रतिशोध के भय से माहम 
अंगा ते एक दरवारी को भेजकर अपने दुरात्मा पुत्र को अकबर के प्रस्थान 
की सूचना भिजवा दी और स्वयं भी अकबर के पीछे चली । माहम अंगा 
के अनुनय-विनय पर अधम खाँ का आत्मसमर्पेण स्वीकार कर लिया गया। 
अधम खाँ भी कम दुष्ट नहीं था। उसने दो रूपसियों को अस्यत्र छिपा 
लिया । (अकबर तबतक आगरा वापिस नहीं आया जबतक कि उत दो 
रूपसियों का अभ्यर्पण नहीं हो गया ।) माहम अंगा ने सोचा कि यदि उत 
दोनों रूपसियों को बादशाह के समक्ष उपस्थित किया गया तो उसके पुत्र 
की घूतेता का पर्दाफाश हो जाएगा, अतः उसते (यह विचार करके कि 
मृतक के सम्बन्ध में पोल कैसे खुलेगी) उन दोनों असहांय, अबला रूप- 
सियों को मौत के घाट उतरवा दिया | अकबर ने भी इस घटता पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया और वह इस घटित को अघटिंत समझ बैठा । माहम अंगा 
के इस कऋूर कृत्य के सम्बन्ध में अबुल फजल ने उसकी समझारी और सूझ- 
बूझ की सराहना करते हुए किसी प्रकार की शर्म नहीं की। ज्ञातस्य है कि 
अबुल फजल ने कई वर्णनों में माहम अंगा के दुष्कृत्यों की सराहना की है। 
अबुल फ़जल द्वारा माहम अंगा जैसी औरत की सराहना एवं प्रशंसा के पीछे 
यह कारण प्रतीत होता है कि माहम अंगा हरम में जिन स्त्रियों पर 
नियंत्रण रखती थी उसें से कुछ अबुल फजल की काम-बासता की तुष्दि के 
लिए अवश्य ही भेजी जाती रही होंगी । 
अकबर को १४ वर्ष की किशोरावस्था में ही सुविस्तृत साय प्रत्त 
हुआ वा एवं उसके अधिकार मे बबंरों एवं कूरों की एक विशाल सेना धी। 
उसके पास लूट-खसोट की अनन्त धरन-सम्पत्ति भी थी। उसके हरम में 
सिलियों की संख्या दिन-प्रतिदित बढ़ती जा रही थी अतः उसका कामुरू हो 
जाना स्वाभाविक ही था, और वह ऐसा या भी | स्मिय महोदय का कपन 


कौत कहता है अकबर महात्‌ या? 


तस्य का उल्लेख किया है कि अकबर 
47 बौवनायस्था में 


जा 


मे बास्जार इस 
हे कक जे बराय: परे के पीछे रहता था 
न्‍् हे ब्यतौत करता धा तो पाठक स्वयं समझ सकते हैं 


ह्र्म 
कितना क्ामासकक्‍्त रहा होगा 

३१३४: इहराप्त खाँ को पदच्युत कर दिया 
ई दी ताकि बह अनियंत्रित रूप से वेश्याओं से 
कक काका बोर यूणरूपेण इन पुंइ्वलियों द्वारा नियंत्रित 
संचालित होंगे लगा था । स्पष्टतः वह शासकीय क्िया-कलापों में किसी 
पथ को रुचि नहीं लेता था। हरम के नियंत्रण के लिए उसने माहम अंगा 
को अनुमृति दे रखो थो। माहम अंगा एक अविश्वसनीय एवं अयोग्य स्त्री 


] 
हमारे इरिहासकारों डरा माहम अंग के कूर कृत्पों का यथातथ्य मुल्या- 
कल तहों किया गया है। वह अकबर के लिए सुन्दरियाँ जुटाया करती यो 
तथा प्रभावशाली दरबारियों में हरम कौ सुल्दरियों को उपहार रूप में प्रस्तुत 
'हिया करहौ थी। उसका यही कार्य -व्यापार था कि हरम की देख-रेख करे 
शा वहाँ की स्त्रियों का तियंत्रण करे । जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो, वहां 
उतस पृ्ति करें। हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि माहम 
अंग ने हिस़ प्रकार अपने बेटे को अकबर के कोप-भाजन होने से बचाने के 
लिए दो हिन्दू महिलाओं को हृत्या करवा दी यी | 
सहज को 33३ का उल्तेख्न करते हुए मुस्तख्ाबुत तवारीख मे 
का कषत हैं--“यह वह स्थान (मथुरा) था, जबकि दिल्‍ली के 
220 429३ करजे के सम्बन्ध में अकबर ते विचार 
को चुनने तथा उनकी स्थितियों ध 
मे रस हरे बेश गया। अलुप शो श 
॥ एक दिल बादशाह की विषय-लोलुप दृष्टि उस पर 
वसा शत था कि यदि बादशाह किसी स्त्री की 
पिन पणयण धिष्ट तलाक लेना पड़ता था। इस प्रकार 
होती थी।” अकबर की काम-पिपासा को 


. अिरकारू करे ता डक गारोव रे मृद्य रूप से स्तियों का 
बं >रं आाँच-पहताल कर अकबर को 


अकबर की अनैतिकता 
श्र 


सूचना देते थे कि कौत उसके योग्य है। छ 

सहज ही कल्पना की जा सकती है, 222 00%8002 7048 ५ 
एवं तिरंकुश हथियारों से सुसज्जित अकबर के अधिकारी त्रत्वेक घर मे 
किसी भी आयु एवं किसी भी स्थिति की युन्दर स्त्री को बादशाह की कोम- 
विपासा के प्रशासन हेतु उठा ले जाने के उद्देश्य से प्रविष्ट होते ये। स्तियों 
को बलात्‌ उठाकर ले जाया जाता था एवं बादशाह के सामने वेश किया 
जाता या। 

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि शाहो अपेहर्ताओं सें अपने आपको 
सुरक्षित रखने के लिए कितनी ही महिलाएँ अपने को बदलूरत एवं अता- 
कर्षक बनाने के उद्देश्य से अपना शरीर आग की लपटों में झुलसा लेती थी 
या तेज़ाब आदि के प्रयोग से स्वयं को कुरूप बना लेती थीं। बादशाह के 
हरस तथा सज्जित पिजरों में स्थायी रूप से आजन्म यातनापुर्ण जीवन 
व्यतीत करने से बचने के लिए कुछ स्त्रियों ने शाही अपहर्ताओं की काम- 
पिपासा तृप्त कर उन्हें घूस दिया होगा । कितनी ही स्तियों को उनके शारी- 
रिक सौन्दर्य एवं गठत के निरीक्षण के लिए नंगा कर दिया जाता या। इस 
अ्रकार नग्त कर जाँच-पड़ताल के बाद उन्हें बादशाह के सामने पेश किया 
जाता था। बस्तुतः यही वह कारण था, कि अकबर जहाँ भी जाता था, 
उससे भयभीत होकर बहाँ की जनता पलायन कर जाती थी। जनता अकबर 
से केवल इसलिए भयभीत नहीं रहती थी कि वह उनकी धल-सम्पत्ति को 
लूट-लसोट लिया करता था या उसके द्वारा विभिन्‍न प्रकार की यातताएँ दी 
जाती थीं या अंग-भंग के दण्ड दिये ये, बल्कि जनता अकबर से इसलिए भी 
आतंकित रहती थी कि वह उनकी पत्नियों, माताओं, बहनों एवं पृत्रियों को 
अपनी काम-पिपासा के लिए उठवा ले जाया करता था। 
तत्कालीन लेखों में इस बात के भी संकेत प्राप्त होते हैं कि अकबर 

सुल्दर स्त्रियों का उपयोग न केवल अपनी काम-सृप्ति के लिए करता था, 
अपितु वह उनका विनिमय भी करता था। दरवारियों की काम-वासना- 
तृप्ति के लिए वह उन्हें उपहार स्वरूप प्रदान भी करता था । 'अकबर : डी 
ग्रे मुगल, के पृष्ठ १८४ पर किसेंट स्मिथ का कपन है-"ग्रिमसत के इस 
कंचन की कि अकबर स्वयं को किसी एक सती के प्रति निष्ठ रखता था तपा 
अपनी शेष रखैलों को दरबारियों में वितरित कर दिया करता था, परष्ट 


की कौन काता है अकबर सहात्‌ था? 
९ 
झकता है कि अकबर ते ऐसा 
हक 74 2४४ 7४००६ ४ नं सही होता कि अकबर ने 
० +2# बालन किया हो या उससे सत्य बात ही कही हो ।' ॥४ ने 
अकबर के भाग ३, १० ३७८ पर कला शा कद "० ऑशा 
अह बुड्िमत्ता जागृत हो जाती ५+ 
हम में तहीं लाता, क्योंकि मेरी 
शान है।” इस प्रकार के उल्लेख बादुकार दरबा री 
“लय 39 वराएँ चरित्र को छिसाने वाले शोखते, धूतंतापूर्ण इस 
अकार के विवरणों से भारतीय इतिहास में अकबर का मूल्यांकन करते हुए 
रे हो धोजा ही होगा। इस पकार के विवरणों को उस रूप मे स्वी- 
आर नहीं किया जाता चाहिए। आहरी रूप से इत विवरणों में साधुता प्रद- 
कि होती है। किस्दु इसके पीछे उम्रकी गहरी चालें होती थीं । धूर्त और 
अप्तिरीन अकणर अपने आपको 'साु' प्रदर्शित करने के लिए अपने बाप- 
रू दरबारी-मेखकों से इस प्रकार के उल्लेख करक्ाया करता था। 
अकबर के शासनकाल में स्त्रियों के खुले स्यापार, आदान-प्रदान तथा 
अय-विक्य कौ प्रधा प्रचलित थी। इसका यधातस्य चित्रण बदायूंनी ने किया 
है । उसका कबत है--“'इस वर्ष (हिल्सा० ६७१) बादशाह ने शिया 
होते का दोषारोपण करके इस्फाहत के मिर्जा मुकोम एवं कश्मीर के मीर 
आूब को बुल्युदंड दिया। उत दोतों ने हुसैन का की बेटी को तजराते 
अरौर दरबार में पेश किया था।” इस तथ्योल्तेख से इस बात के संकेत 
आप्स होते हैं कि अकबर के शासनकाल में उसकी सल्तनत से कोई भी 
कक अधवा बीवी को अपहृत कर उपहार के रूप में 
+ 
#-४-3:5६ आसतक़ाल में स्त्रियों को अपहृत किया जाता था या युद्ध 
बिके बलादू उठा लिया जाता था, उनके प्रति बड़ा ही कूर व्यवहार 
ना शीलहरण किया जाता था। बला- 
सामास्य श्री । उन स्त्रियों को अल्प मूल्य 
छा मगर में बेहयाओं का जीवन व्यतीत करने” के 


ै जाता था। यही कारण है कि दिन-प्रतिदिन उतत 
. ..-णण अढ़ती हो जातो थो। बदायूंनी ने 


अडबर की अनैतिकता 


दरबारी इतिवत्त के ० ३११ पर उल्लेख किया हे. 
मम 


करना मुश्किल हो गया था । अकबर ने उनके निवास-स्थान के लिए निरे 

क्षक, सहायक तथा सचिय नियुपत कर दिए थे। यदि कोई किसी भी स्त्री 

के साथ सम्भोग करना चाहता था उनमें में किसी को अपने घर से जता 
जाना 


बहता तो सरकारी अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर बेसा कर सकता 
किसी चयन 


की को रात के समय कतिपय शत्तों को पूरा किए बिना अपने घर 
बजा सके। यदि कोई प्रमिद्ध दस्वारी किमी कवारो को श्राप्त करना 
आहता था तो उसे सहायक अधिकारी के माध्यम मे प्रार्थता-पत देना पड़ता 
थआा। अभिलपित कवारी को प्राप्त करने के लिए दरवार में अनुमति ब्राप्त 
करनी होती थी। शराब-खोरी और भ्रष्टाचार के कारण कई बार दो दल 
बन जाते थे। आपस में सिरे-फुटव्यल होते ये । गुप्त रूप से अकबर कुरुपात 
वेश्याओं को बुलवाता तथा उनसे झगड़े के कारणों के सम्बन्ध में पृछठताछ 
करता ।”' अकबर के शासतकाल में इस प्रकार की घटनाएँ दैनन्दिन तथा 
सामान्य थीं। 

आरतवप में मुस्लिम शासतकाल में वेश्यावृत्ति का सर्वाधिक प्रचार 
हुआ । स्थान-स्थान पर वेंश्यालय स्थापित हुए। इन समस्त घृणित हत्यो 
का पूर्ण उत्तरदायित्व मुगल वादशाह अकबर पर हीं था। वेश्यावृत्ति को 
उसका संरक्षण प्राप्त था। उसी के इशारों पर भारतवर्ष में वेश्यावृत्ति को 
प्रोत्माहन मिला । 

युद्धादि के पश्चात्‌ पराजित शत्रुओं से की गई संधियों में एक मुख्य 
शत प्रायः यह होती थी कि पराजित शत्रु अकबर अथवा उसके अधि- 
आारियों के लिए अभिलपित स्त्ियाँ (अपनी बेटी, पहनी अथवा बहन) 
समपित कर दे । इस प्रकार अकबर ने प्राय: समस्त प्रमुख हिन्दू राजाओं 
की कन्याओं का एक विशाल समूह अपने हरम में एकलित कर लिया था। 
उसके द्रम में अधिकांश हिन्दू ललताएँ थीं। अकबर ने उन्हें युद्धादि के 
बाद ही प्राप्त था 

हा कलप ४9 असंडय अपहृत स्खियों के साथ किस पक 
बलात्कार किया जाता'था तथा उ्हे वेणा बतने के लिए बाध्य किया जाता 


है 'अस्यस्धित निर्देश जदापती से किया हैं। उसका 
का कोका तथा आसफ खां को सबाता तबा वज्र के अफगानों को दण्ड देने 
कथा जल्तासह रोशनाई को वितष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था, 
ले उनमें से अग्िकांगा को मौत के घाट उतार दिग्ा तथा जत्तालह को 
ओडियों, उसके परिवार के सदस्यों एवं भाई वहादत अलो अन्य 
१४०० प्रिजतों को बन्दों बनाकर दरबार औ भेज दिया। वंदियों के 
अम्झसमा ये कल्पता को जा सकती है?” इन अपहत स्त्रियों का वितरण 
डरबार में एकत्रित कुर एवं वर्बर व्यक्तियों के वोच किया जाता था । इस्हों 
कखयों को कभी-कभी भेटकर्ताओं को उप्रहारस्वरूप प्रदान किया जाता 
आा। जासता के भूत भेट़ियों द्वारा उन स्त्रियों की कसी दुदंशा को जाती 
होगो। यह कह्यतातोत है। उन्हें वेधरवार कर वरवाद किया गया 
लाब कलारकार और/व्यभिचार को कर घटनाएं हुई होंगी। उन्हें भूखों 
आशा गा होगा एवं अपमानित जोवन ब्यतोत करते हुए अन्धका रपुरण 
कोठरियों मे बुकों में बन्द रखा गया होगा । उनके बुर्कों का अनावरण केवल 
आइगाह अबवा उच्च अधिकारी हो करते होंगे। उन्हें उतना ही भोजन 
दिया जाता था, कितने से वे जीवन का अस्तित्व वचाए रख सके 
अबता है कि उनका जोबन पत्ञओं मे भो ीपलकलरआ। 
“अल (उदं 5५; हे अदतर रहा होगा । अकबर की 
शिप्ककरर) रस ३-.एक मे भिक विश लगी 
_.-. _“+)ल्‍ेअध्यआक कक स्त्रियां रखने की अपनी 
दी का गा करती कक ग्अ इस सोकापवाद में कोई तथ्य तहीं 
या ब्यकत को थी" को दरबारियों में बितरित कर देने की 
_ कमोडि ओोकापबाद इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत यह वितरण सत्य नहीं है 


 अशोकि ओकापबाद 
_ शिक्कित तहीं बी >> सत्य था। अकबर को पत्नियों की संख्या 
कर नवाब जन 


स्तियों को अपने हरम 
हरम में 


अकबर की अरनेतिकता 
दिया कि उनके वैगः का 
पलए बाध्य कर दिया कि उनके पैगस्‍्वर ते एः फेंजौसबाजी 
अनुमति दी है। जब यह बात प्रमाणित हो दर अब है 
से पुर लज्जित हो 
वुलेगालियों के प्रति अकबर मित्नतापुर्ण *- 
हि के मेगा उनपर अर कम 
ता का बलनेज के हमर आह 
कप जहाज हे या, मिथ कर पक 
लय ्‌ हक जित कर लिया था। 
अंगोलों ने नीचता का परिचय देते हुए दोस्ती के बहाने दमन द्वीप में जायुम 
ज्जे। जेकोबस लोयीजियस कोटिग्नस के नियन्त्रण में एक जहाजी बेडा 
जब तापती नदी के मुहाने पर लंगर डाले हुए था, रात्रि के समय सहसा 
ही घात लगाकर उन्होंने हमला किया । नो जहाजी बन्दी बताए गाए तथा 
विजय की खणशी मनाते हुए उन्हें सूरत लाया गया। उतके साथ ऋरतापर्े 
व्यवहार किया गया । दूसरे दिन उस्हें प्राण-दण्ड दिया गया; क्योंकि वे धत- 
सम्पत्ति एवं कुलीन सुन्दर स्ियों के लालच में नहीं आए और उल्ोने 
मुसलमान बनने से इन्कार कर दिया । उतके कटे सिर फतेहपुस्स (फोहपर 
सीकरी) लाकर बादशाह के सामते पेश किये गए। यद्यपि अकबर 
मालूम था परन्तु कालाल्तर में उसने इस घटना के प्रति अपनी अतभिन्ञता 
हो प्रकट की ।/ 
स्पष्ट है कि धर्म-बदलने वाले नए. लोगों को उपहार में जो अपहुत 
हिन्दू महिलाएँ दी जाती थीं उन्हें वेश्यावृत्ति, बलात्कार एवं व्यभिचार के 
लिए दासी बनाकर रखा जाता या । ऐसी स्वियाँ प्राय: प्रत्येक युद्ध के बाद 
अपहृत की जाती थीं । उपर्युक्त घटना में प्रयुक्त 'कुलीन' दाब्द का सम्बस्ध 
उन्हीं स्त्रियों से है, जितका प्रयोग धर्म बदलने वाले नए लोगों के लिए प्रलो- 
अत के रूप में किया जाता था । मुस्लिम दरबाही इतिवृत्तों में अधिकांशत- 


हिन्दू महिलाओं को ही बेश्याओं, दासियों, नतेकियों के रूप में उल्लिखित 


इश्यों को बह कौतुकपूर्ण मनोरंजन के अवसर, समझता धा। ऐसे अवसरों. 
पर बह अपने मुसलमान 


ः कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


कि या करता था। संत होते की ऐसी कुछ घटनाओं के 
दशक में कहां जाता है कि अकबर ने हस्त्षेप किया। 
हि गो का परत जय उतत विधवाओं को हरम में ते जाना था। 
कस केबल दो दुष्टालत प्रस्तुत करेंगे। के नि 
राजा रामेबिह की करया का विवाह पता के राजा रामचन्द के पुत्र 
बरमः के शाव सग्पत्ते हुआ था जब राजा रामचन्द्र का देहावसान हुआ, 
अरबर मे उतके पुत्र को राजेसिहासत-आसीन होने के लिए पन्ना रवाना 
ककया हिल्तु रागमातो के निकट पहुँचते ही वीरभद्र शिविका से गिर 
बहा तथा उसकी मृत्यु हों गई। ज्मकी पतली ने स्वगंवासी पति के साथ 
अल हो जानें की अपती इच्छा की घोषणा की । इसमें अकबर ने हस्तक्षेप 
हज |!" इस पटना के परीक्षण मे पह उद्घाटित होता हैं हि यह केवल 
हक सो होते रा रही नारी के अपहरण से ही सम्बन्धित घटना नहीं है, 
अपितु इसके पढे एक ह॒त्या की परर्व-निर्धारित योजना भी लक्षित होती है। 
अरबर के दरबार में बीरभट्ट के निवासकाल के दौरान अकवर ने अवश्य 
हो उ्तकों पतली को देखा होगा, तभी से उसपर उसकी कुदृष्टि रही होगी। 
उस घटना में कितने हो संदेहास्पद स्थल हैं। अपनी राजधानी पहुंचने के 
पक हो बीरख जिविका से क्यों और कैसे गिरा होगा और यदि यह मान 
औ लें कि बह छिस्री दुघंटनावश शिविका से गिर भी पड़ा, तो कुछ ही फीट 
को ऊँचाई मे उसका गिरना उसके लिए प्राणघातक कैसे सिद्ध हुआ कि 
मृर्का' ५०३३४ को ४० स्पष्ट है, अकबर ने वीरभद्र की पत्नी पर 
७०० 2308! 45-०२ करवाई तथा शिविका से गिर- 
सती-अथा में अकबर द्वारा 


क»2/ 3०4 ॥ अकबर ने 
७83 _ श्राणदान हक पर पहुँचकर उसे रोका। 
)ऋ- के करते कैदी बनाया गया। 


अकबर की अनैतिकता 

कर +;फ श्र 
कक ते जो उल्लेख किया है, उसमें स्पष्टता सथा यवापंता का 
अभाव है।” (अकबर : दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ १६३) । 
___ इतिहास के छातों एवं अधिकारी दिद्वातों को चाहिए कि इस प्रकार 
के झूठे तस्यों एवं उल्लेखों को उसी रूप में मान्यता न दें। ऐसे | 
का किचित भी महत्त्व नहीं है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अबुल 
कल को एक 'निलंज्ज चाटुकार' लेखक को संज्ञा दी गयी है। इतिहास 
के विद्वानों को चाहिए कि वे ऐसे उल्लेखों का परीक्षण एवं विश्लेषण करे । 
उक्त घटना से सम्बद्ध श्रमात्मक एवं असंयोनित निर्देश का पुनर्गठन करते 
हुए हम यह देखते हैं कि जयमल को जब कार्यभार संभालने के लिए रवाना 
किया गया, वह पूर्ण स्वस्थ था । अपने दरबारी सहयोगी, स्वजनों एवं प्रिय 
दशलो से विदा लेने के तत्काल बाद ही जयमल की मृत्यु हुई। इससे यह 
तथ्य प्रकट होता है कि उसे कार्य -सम्पादन का जाली आदेश दिया गया। 
मार्ग में जबरदस्तो गिराकर असहाय अवस्था में उसकी हत्या की गई। 
अकबर को उसके सम्बन्ध में प्रत्येक स्थिति की जानकारी मिलतों रही 
होगी । अकबर के द्वारा धोड़े पर बैठकर तत्काल सही स्थान पर पहुँचना 
बह सिद्ध करता है कि जयमल का शरीरान्त अकबर के महल के निकट ही 
हुआ होगा । इससे इस तथ्य के भी संकेत श्राप्त होते हैं कि अकबर सही 
स्थान पर इसलिए पहूँ रा, क्योंकि उक्त हत्या एक पूर्व-निर्धारित पोजना 
थी तवा हत्या के उद्देश्य से ही किराए के गुण्डे उस स्थान पर नियुक्त किए 
गए थे । जयमल की पत्नी ने जब सती होने को तैयारी आरम्म की तब 
बह कहा जाता है कि अकबर भौन्र ही घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। 
अब्दों में यह कहा जा सकता है कि सती होते के अवसर पर अकबर 
वो साहित्यिक प्रणय-गाथा के नायक के समात रंगमंच के बर्दे के पीछे 
मे घोड़े पर सवार उपस्थित हुआ । सती होती राजपूत ललता को रोकने 
क (विषय में उसने किस्ली सेनापति पर विश्वास नहीं किया, त ही उससे 
यह कम पुलिस अधिकारी को सौंपा, अ्योंकि उसे उन है ७८८८5 विश्वास नहीं 
था | तेजस्विनी राजपूत विधवा बीरांगना के र्ध्रियों ने उसका उसके" 
हरुम में डाले जाने का विरोध किया। मह कहा जाता है कि अकबर ने 
उन्हें बन्दी बनाकर कालकोठरी में डलवा दिया। इस कथा की समाध्ति 
सहना ही बिना इस बात का निर्देश दिये होती है कि अरूबर ते॥कॉकर्न 


की - कहता है अकबर महान्‌ या ? 


को क्यों बेर कर्ण बीती ?ै राह के कांटे 
को अपने हरम 


कं खिल्कर्ष निकाल सकते है कि अकबर 
को पलियों, जिन पर 


अटनाओं का परीक्षण एवं विश्लेषण 


हास के बिट्वालों को अत्य संदेहास्पद 
करना बाहिए। सिर मची 

अकबर को आकारमेक मेंनों ते लहते हुए जब रानी दुर्गावती ने वीरगति 
आप्त की तो प्रजलित प्रथा के अनुसार एक भयावह जोहर हुआ | केवल 
दो लॉस्यॉं--कमलाबतों (रानी दुर्गावती की बहित) तथा प्ररणगढ़ 


रहीं । उन्हें अकबर के हसम में आगरे भेज दिया गया। ध॒र्मान्ध मुस्लिम 


अल्कक यह उल्लेख करते हैं कि यद्यपि रानी दुर्गाबतों के पुत वीर नारायण 
के खा पूरणगढ़ के राजा को कन्या का विवाह हुआ, किन्तु सहवास नहीं हो 
पाया या । स्पप्टतः यह एक धोखा है । मुस्लिम लेखक भ्रमात्मक ढग से यह 
पतिषादित करते हैं कि अकबर अपने हरम में केवल कुंवारियों को हो 
अकि्ट करता था। यह अकबर की एक घूर्ते चाल थी कि वह विवाहित 
स्वयं को भी ढुंबारी घोषित कर अपने हरम मे प्रविष्ट करता था । यथा 
के बडि दस ढंग से उल्चिज्ित नहीं करवाया जाता तो सम्भव है कि एक 
अषण्ही' बादशाह की | तथाकथित ] प्रतिष्ठा पर आघात होता । एक अ्ट 
०-०५०३४3 अपने द्विविध व्यक्तित्व को छिपाए रखता था । धर्मान्ध 
डस्बारी तथा स्वयं अकवर सरक्षण प्राप्त आापलूस लेखकों से इस 
४०००० 4 करते थे कि अकबर अंपने हरम में केवल कुंवा- 
क्या के कम में ही उल्लिजित था। इस श्रकार विवाहित महिलाएँ भो कुवारो 
ही उस्लिखित को जाती थीं, जैसा कि रानी दुर्गावती की 

पुल के सम्बल्य में बचित रिया शया है। * 

भकबर का : | दरबारी लेखक : 

'अबुल फ़डल अपने आश्रयदाता के अतिशय 


. अर 


कवर की अनैतिकता 
ह्स्क 
के रूप मे कुरुयात है । स्त्रियों के अति 4 

दर ह्य को भी बह गौरव के कप मे पलुत को पक 
उसके अनुसार स्तियों को व्यवस्थित करता यद्यपि एक बड़ी समस्या |ल 
कवापि कर्तव्य का पालन करते हुए, संसार के सामने एंक जादे प्रस्त+ 
करने की दृष्टि से दया और कृपा दिखाते हुए बह उन्हें पनाह दिया कर्द 
था। अबुल फ़तल (आईने अकबरी, पृष्ठ १५) का कबत है--बादमाह 
अच्छी व्यवस्था में औचित्य को पसन्द करने वाला है। व्यवस्था के साह्यन 
अै ही संसार में सत्य और यबायें श्रतिभासित होते है। 

अकबर के हरम की विवेचता करते हृए अवुल फ़डल का कवत है - 
>बादशाह अकवर ने एक विशाल भवन समुह का निर्माण करवाया है। 
इसमें सुन्दर गृह-कक्ष है जहाँ बादशाह विश्वान्ति के क्षण व्यतीत करता हैं। 
वद्यपि वहां पाँच हजार से भी अधिक स्त्रियां है, तथापि उतमें से प्रहयेक के 
हिवास के लिए एक कक्ष दिया गया है। बादशाह ने उसमें ्षेणों विभाजल 
कर रल्ला है तवा उनकी सेवा के लिए परिचारिकाओं का भी प्रबंध कर 
रखा है। प्रत्येक विभाग की देख-भाल करने के लिए साध्वी स्त्रियों को 
दारोगा और अधीक्षक नियुक्त कर रखा है। एक को लिपिक का काम 
मौप रखता है।” पाँच हजार औरतों में से प्रत्येक को गृह-कक्ष प्रदान किए 
गए ये, यह पूर्णतः झूठ और भ्रांत तथ्य है। भारतवर्ष में हम कहीं भी 
अकबर के समय में निर्मित अन्त:पुर के लण्डहर अथवा ध्वंसावशेप नहीं 
देखते, जिसमें पाँच हजार गृह-कक्षों की व्यवस्था सम्भव हो। 

अकबर की कामासक्ति इस सीमा तक बढ़ी हुई यी कि दरवारियों को 
बोबियाँ तक सुरक्षित नहीं थीं। आईने अकबरी के पृ० १५ पर बदायूँनी का 
कबत है--"बेगमें, कुलीत दरवारियों की बीवियाँ अथवा अन्य स्त्रियाँ वा 
कभी अकबर की सेवा में पेश होने की इच्छा करतो हैं, तो उन्हें पहले अपनी 
इस इच्छा की सूचना देकर उत्तर की अतीक्षा करनी पड़ती है। जिन्हें यदि 
बोन्य समझा जाता है, तो हस्म में प्रवेश की अनुमति दी जाती है कुछ 
'िशेष वर्ग की स्त्रियां वहाँ पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कक 
जेती है। बड़ी संख्या में विश्वसनीय पहरेदारों के होने पर भी बादगाह 
स्वयं उसको चौकसी रखता था।” कर 

अस्तुत उद्धरण का विश्लेषण करते हुए हम कतिपय प्रात ऋएक कहर) 


कौन कहता है अकवर महान्‌ चा ? 


हैः 
ही करशाहित स्वियों ते अकबर के साथ हरम में रहकर 
होगी ? कया उनकी संखवा बहुत अधिक थी ? कया 
सवेस्छा के अकबर के हरम में प्रवेश को 
ल्खिलाई तथा अपने पतियों के आर से विमुक्त होकर अकबर के 
हम में विशिष्ट झप से अवेश के लिए प्रा्नाएँ हि पर के बोकी 
आपता सर्वस्त ऋष्ट करवाते में क्या बे अपना सौभाग्य समनझ्ना करती यों? 
रोग का, झया दरवारियों की पतिलियों के लिए अकबर के हरम में प्रवेश 
पाध्िकार का विपय था कि बे अपने पतियों, पुत्र-युतियों एवं घरों को 
ोएने को तैशार हो जातो थीं ? अकबर के साथ सहवास से उतका ऐसा 
कया भासयोदय हो जाता था ? अकबर के हरम में ऐसा कया "कण था 
कि बे स्वेचछा से बहां चली जाया करती थीं? "जिस्हें योग्य लमका जाता 
है” शर्तों का हाह्ये केवल इतना ही है कि जित स्त्रियों को अकबर राफी 
आर एवं आकर्षक देखता था, उन्हें हो अपने हरम में खींच सेंगवाने को 
अल होता था । “हर में पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कर 
खेती हैं।" शब्हाबलों का अर्थ यह है कि अकबर अपने दरवारियों की 
ॉलिपों (सिल्बित रुप से पृत्ियों एवं बहनों को भी) को उनके साथ 
आमोइअमोई एवं सहंवास के लिए कम-से-कम एक महीने बलात्‌ रोक 
लता था । यदि अकवर दूसरों को स्त्रियों को एक महीने हरम में रोककर 
रखता आ, तो ऐसा कोई कारण तहीं कि वह उन्हें ओर अधिक समय के 
जिया स्थावी कप से न रोक रखता रहा होगा। अन्तिम पंक्तित “बड़ी 
खर्या में विश्वसनीय पहरेदारों के होते पर भो अकबर स्वयं उतकी चौकसी 
2. :2०३5०क५क व 'उत सतियों को वलात्‌ उनके घरों से उठवा 
सॉछि 23३: वि उन्हें हरम में रोक रखा जाता 
'घह़ने बाले उद्धरणों में कुत्सित एवं 


हंजोब 2442२ ५४ हुए है। उनके मृद्म अध्ययन एवं विज्लेपण से अकबर के 


अकबर की अनैतिकता 
के समीप ही एक मदशाला स्थापित की कं 
हि बालों को संक्या इतनी अधिक भी कि कर िनस्ध का 
तानपुरा' के नाम से पुका ७ 
का अर्थ सूचित होता है, मिन्‍हे सच आकर मे बल कक 
थों की हत्या के द.द पकड़कर दासी बनाया गया 
दिपपर किया गया। 0 रा लव 
उपर्युक्त विवरण पर विचार करने से अकबर के समय में दयनीय- 
नागरिक जीवन की भयावह स्थिति पर ्रकाश पड़ता है। यह स्पष्ट होता 
है कि अकवर के शासन-काल में लॉडेवाजी, वेश्यावृत्ति तथा फौजदारियों 
हवं शराबलोरी का बाजार गर्म था । लौडेबाज़ी के लिए छोकरों को सजा- 
संबार कर प्रदर्शित किया जाता या। अकबर के शासन-काल कौ इत 
बिलक्षण, दुर्लेभ एवं अतुलनीय विशेषताओं पर गम्भीरतापूरवक विचार 
किया जाना चाहिए। संसार के किसी भी बादशाह अथवा सजादू के 
शासतकाल में ऐसा नहीं हुआ । ऐ 
लौडेबाजी की प्रवृत्ति अकबर को वंश-परम्परा से भ्राप्त हुई थी। यह 
उसकी अमूल्य पैतृक “निधि' थी । अकबर के दादा बाबर ने अपनी संस्मर- 
जिका में एक प्रिय छोकरे के साथ अप्राकृतिक सम्भोग की विस्तृत चर्चा की 
है। बाबर का पुत्र हमायूं भी छुन्दर छोकरों को सदेव अपने अधिकार में 
रक्तता था । अकबर स्वयं हिजड़ों एवं छोकरों की एक पूरी रेजिमेंट, जैसा 
कि अबुल फ़जल ने उल्लेख किया है, अपने महल के निकट रखता था। 
अकबर के शासनकाल में उसके दरबारियों द्वारा अपने भृत्यवर्ग में 
प्रिय छोकरों एवं हिजडों को रखना कोई असामाल्य बात नहीं थी। ऐसे ही 
एक तथ्य का उल्लेख अवुल फ़जल ने किया है, “! रवें वर्ष यह सूचना दी 
गई कि मुज़फ्फर कुतुब नामक सेनापति एक छोकरे को प्यार करता था। 
अकबर ने उक्त छोकरे को बलात्‌ अलग करा दिया, जिससे मुजपफर फकीर 
बनकर जंगल में चला गया। अकबर ने विवश होकर उसे वापस बुलाया 
ओर उसका प्रिय छोकरा उसे सौंप दिया ।” (आइने जकबरी, पृष्ठ ३७४) । 
मध्ययुगीन मुस्लिम समाज की स्थिति पर प्रकाश डालने बाला पद है 
क ओर भी दृष्टांत अबुल फ़डल ने प्रस्तुत किया है। ३० 


ही. कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


॥, जिसके साय उसने अपनी अनेतिक 
बिल हिल कर दी गई। उसकी लोडेबाजो 
के बाद बिहार के मलिक बरीद ने 

की बाझता बहुत तौध भी। _+३:3%<% किन्तु अपनी अपरिमित काम- 
के प्रथम श्रयास के बाद ही वह बड़े हिजड़े द्वारा 

अल या |” इस उद्धरण से इस बात के संकेत मिलते 
है कि मध्ययुगौत मस्लिम शासतकाल में सुल्दर छोकरों को धन-सम्पत्ति 
के रूप में रल्ता जाता था। उच्च अधिकारियों को सुल्दरी, सुरा ओर स्वर्ण 
के साव छोकरे भी घेंट किए जाते थे । प्रचलित अग्राकृतिक व्यभिचार के 
कितने ही उदाहरण मुस्लिम दरबारी इतिवत्त से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 
उपयंक्‍्त नोचता और करता के अतिरिक्त अकबर अपनी दाक्ति का 
उपयोग करते हुए अपती श्रजा को बाध्य करता था कि वे अपनी पत्नियों, 
केटियों और बहनों का तसत-प्रद्न सामूहिक रूप से आयो जित करे । कल 
डाइ मे (राजस्पात का - इतिहास, पृष्ठ २७४-७५) उल्लेख किया है कि 
उस पद्धति अकबर की तित्यप्नति नये-तये ढंग आविष्कृत करने वाली वृद्धि 
को उपन वी । अपवा तव-वर्ष दिवस का तात्पय नये वर्ष का पहला दिन 
८०८4 नमक ने प्रचलित किया है। इसे 
५ ) की संज्ञा दी है। यह उत्सव प्रत्येक 

५३०४ ४८ परम श्बें दिन मनाया जाता है। खुशरोज के 
दरबार के क्षेत्र में एक मेला आयोजित किया जाता था । मेले में केवल 
महिलाएं ही भाग लेती थी व्यापारियों की पत्नियां प्रत्येक देश और प्रान्त 

को भ्रष्िढ कस्‍तुएं प्रद्षित करती थीं। दरबारियों 

करो थी । बादशाह स्त्रो का वेग ॥ की पत्नियाँ वहाँ क्रय 
अनाकर वहाँ जाया करता था।इस 


2232 हम इस्तुओं का महत्त्व ज्ञात करता'या तथा सल्तनत के 


अकबर की अनैतिकता 

त्रों से अथवा पारस्परिक चर्चा से ३8५ 
बातों से अथः चर्चा से या राजस्थान के मेले में 
अधिकारियों के चरित्र आदि सम्बन्धी सद्परिणाम प्राप्त करता वा। खुश- 
'ोज के मेले के पीछे अकबर का एकमात्र उद्देश्य सुत्वरियों को अपने हरम 
के लिए चुनकर फांसना था। मेलों में वह वेश बदलकर शिकारी भेढ़ियों 
के समान ओरते तलाश करता था । हर महीने वें दिन आयोजित खुण- 
डोज के मेले ऐसे बाज़ार होते थे, जहाँ अकबर राजपूती प्रतिष्ठा का विनिमय 
करता था । इसी तथ्य का निर्देश सुविद्यात योद्धा पृथ्वीराज ने (अपनी 
स्वरचित कविता में, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि राणा प्रताप 
की वीरोचित आत्मा को भ्रदीप्त करते, जब वे अकबर के खूंखार हमलों का 
बहादुरी से सामना कर रहे ये तथा राष्ट्रहित के लिए जंगलों में जीवन 
ध्यृतीत कर रहे थे, वह संग्रेषित की गई थी) भी दिया है। इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं किया जा सकता है कि 'नौ रोज़' के अवसरों पर कितने कुलीन 
(राजपूत) वंशों की भ्रतिष्ठा पर अकबर द्वारा आघात पहुंचाया गया। 
राजपूत-नारियों को अपहृत कर उनका सतीत्व भंग किया गया। अपने 
सर्वोच्च नारी-आदं से स्खलित राजपूतों की >पूंखला में पृथ्वी राज ही ऐसे 
थे जितकी प्रतिष्ठा उनकी पत्नी (मेवाड़ की राजकुमारी तथा 'सुक्तावत' 
अंश की तींव डालने वाले की कन्या) के अपूर्व स्राहल एवं सदूगुण से सुर- 
ज्षित थी । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अकबर ने कितते 
हो राजपूत वंशों की महिलाओं को अपहृत कर उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला 
दी थी। केवल पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा उनकी पत्नी द्वारा बीरोचित साहस 
प्रदर्शित करने से आदर्श के शिखर से च्युत नहीं हो पाई थी। खुशरोज के 
एक उत्सव के अवसर पर मुगल बादशाह मेवाड़ की पुत्री के रूप और तेज- 
स्विता को देखकर मुख हो गया। भ्रूजी वासना को तृप्तिके उद्देश्य से 
आयोजित 'हिंद' के उस संयुक्त तारियों के मेले में से अकबर ते सेवाड़ की 
उस बीरांगना पुत्री (मेवाड़ के लोक-मीतों के अनुसार शक्तिलिह की. पुत्री 
किरण देवी) को अलग कर लिया। यह कहना अनुचित न होगा कि अकबर 
सिसोदिया वंश की एक राजकुमारी को भ्रष्ट कर उस वंश की प्रतिष्ठा 
धूल में मिलाने की दुर्भावना रखता था। खुगरोज के उत्सव के कर 
पश्चात्‌ राजकुमारी ने स्वयं को एक ऐसे भवत में बल्द पाया 'जहा दे बाहर 


कौन कहता हैं अकबर महान्‌ था? 


उसके शौलर्भंग की दुर्भावना से वह 
जे हे रा दर मद हब के बदले उसने अपनी कोचुकी से एक 
अपूर्व लाहस 'दिखलाते हुए उसने कटार अकबर के वक्ष 
पर रह दौ। कटार कौ नोक पर उस बरागना हिन्दू ललना ने खुशरोज के 


दिलवाई । 


था। उसकी पली में बादशाह के कुत्सित इरादे का विरोध करते का 
आा तो साहर नहीं था या अपने शील की रक्षा कर सकते के सद्‌गुण से वह 
अंधित वौ। खुशरोद के एक उत्सव के बाद वह स्वर्ण अलंकारों से लदी 
हु अपने शारीत्य को अपत्य निधि सतीत्व को लुटाकर अपने घर लोटी। 
दृष्वीराज मे इस सम्बस्ध में लिखा है--'स्वर्ण एवं रत्नों के आभूषणों से 
सुरस्जित वह अपने घर लौटी हिन्तु मेरे भाई, तुम्हारे मुख पर अब तुम्हारी 
अंछ कहाँ हैं?” बह राजकुमारी अकबर को कर काम-पिपासा के अग्नि- 
कृष्ण में जपता शी ल झोंककर आई थी। 

अकबर को काम-बासता के सम्बस्ध में ऊपर हमने नमूने के तौर पर 
कसर ॥ अकबर की गहँणीय वासना न जाने कितने 

कर बुकों थी। एक तटस्थ पाठक को आश्वस्त 

करते के लिए इतना ही पर्याप्त पदक हिदनेंचोबन बेगागपीप 
क्यों एवं व्यभिचारों से पूर्ण या। 


है शुओ: 
शराबखोरी और नशेबाजी 


अकबर परले दर्जे का शराबी था । उसे शराब पीने की इतनी बुरी लत 
थी कि उसे सुधारना असम्भव था। शराब ही नहीं, वह अन्य मादक ढ्रव्यों 
का भी अत्यधिक मात्रा में सेवन करता था। ये व्यसन उसकी रग-रग में 
समाए हुए थे और इन ब्यसनों से उसे कभी भी छुटकारा न मिल सका। 
सामान्यतः अन्याय, पाशविक अत्याचार तथा अन्य घृणित कृत्य करने वाले 
लोग दिमाग से उन जधन्य अपराधों का ओो्ष दूर करते के लिए शराब 
आदि नशीली चीज़ों का सहारा लेते ही हैं। अकबर भरी अपती अमानुपिक 
करतूत को भुलाने के लिए शराब, अफ़ीम, ताड़ी आदि/मादक ढ्रव्यों का 
सेवन करता था। ये व्यसन अकबर के ही थे, ऐसी बात नहीं है। ये तो 
उसकी पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे थे। इस प्रकार ये व्यसत अकबर को 
विरासत में ही मिले थे क्योंकि जिस वातावरण में अकबर का जन्म हुआ 
था उसमें सर्वत्र शराबख्रोरी, नशेबाजी, पडयंत्रों, हत्या की योजनाओं, 
व्यभिचारों और वेश्यागमन का ही बोलवाला था। 

आसफ खाँ द्वारा आयोजित एक भोजोत्सव सम्बन्धी टेरी' के उल्तेख 
का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए स्मिय महोदय ने अपनी पुस्तक 'अकबर : दी 
ग्रेट मुगल' के पृष्ठ २६४ पर कहा है, "बादशाह (अकबर) का, जैसाकि 
सर्बबिदित है, कोई सिद्धाल्त (नैतिक मातदण्ड).नहीं था। अपने जीवन के 
अधिकांश समय में उसने अत्यधिक मात्रा में मदिरापान किया ।” स्मिथ 
महोदय का यह स्पष्ट उल्लेज् है कि--'घराबशोरी तैमूरताही खानदान सा 
हो प्रमुख दोष न था, यह दुर्गुण अन्य मुस्लिम शाही बंशों का भी था । बाबर 
(अकबर का दादा ) एक जबरदस्त पियककड़ था। हमायू (अकब६ का बाप) 
मफ़ीम खाने का आदी था, जिससे उसकी बुद्धि बड़ हो गई थी। सर 
इत दोनों व्यसनों का अभ्यस्‍्त या /' (अर्थात्‌ बह शराब घी पीता था हर 


कौन कहता है अकबर महान्‌ या? 


विभिन्‍त प्रकार के पागल- 
उमा करते उसके पागलपन की 
बादशाह ढ्ारा प्रस्दुत कुकृत्प- 
'डस्बारी सरदारों ने 'ईमानदारी' से 
कटे जपते योवत-काल में अत्यधिक 
जूह में समा गए। उसका बड़ा ब्रेटा अपने अच्छे 
कीं सद॒गुण के कारण तहीं। अर्थात्‌ 
तो मं बह अपने पिता तथा छोटे भाइयों से किसो 
कम न वा । स्लोबमेन हारा संगृहीत दरबारी सरदारों के जीवनवृत्त 
न केरल हो की भारववेननक संघया का पता चता 
है।हिएका 'पिर्जागनी बेग इस व्यसन का बुरी तरह शिकार था। दक्षिण 
हे आसीएगह के पतन के बाद उसने इतनी शराब दी कि उसके प्राण-पलेरू 
उप गए एक परे उन्‍ब अधिकार (शाहबात खाँ, संख्या ५५) अत्यधिक 
आह ने करार, गौ तो दो प्रकार की अफीम का मिश्रण लेने का आदी 
बा। एस प्रकार के कई अन्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
लेट लिए ते जकबर : दी पेट मुगत' पुस्तक के पृष्ठ २४४ पर 
उल्लेल किया हैं कि किस प्रकार अकबर जरूरत से ज्यादा शराब पीकर 
ः के पागलपत का कार्य किया करता था। आगरे में 'हवाई” 
आम हो को उसने नाझों के पुल पर सरपट दौड़ा दिया । वह एक विशेष 
अरार को नशीतों ताड़ी तैयार करने की कल्पना करता था। जब तक वह 
कगार नहीं कर ली गईं, उसके स्थान पर उस समय (१५८०) में अफीम 
* 4० किया करता था। पीढ़ो-दर-पीढ़ी मयपान तथा अफीम 


का 
पालन किया। मकबर के दो अबान 


अदा के कारण सूप के 
स्वारू्य के कारण हीं बष गया 


के लेक की कुल-परम्परा 
हम बालन किया। कभी-कभी तो वह अत्यधिक माता में तशा 
या नैतृत्व में आए प्रथम जेसूइट मिशन 


कब पादरी ने विभिन्‍न औरतों के साथ 
अस्व्धों की घोर भत्संना करने का 


की के कच 


आरावखोरी और नवेबाज़ी 
१३५ 


साहस किया है । पादरी की इस धृष्टता से कद 
जे उससे मांफी मांगी । उसने अपनी 78 28०89%0%-05+5 
'दित तक उपवास भी रखता । पर उपवास के दिनों में शराब पीते की माही 
नहीं थी । उसने इस सीमा तक शराब पीनी शुरू कर दी कि उपयास नशे 
दुर्गणों के सामने फीके पड़ गए। कभी-कभी अकबर पादरी रोडाल्फ को 
वृर्णतः भूल जाता था। बहुत समय तक उसे भीतर नहीं बुलवाता था। 
बादरी बाहर प्रतीक्षा करता रहता था। ईश्वर के सम्बेन्ध में उपदेश के 
लिए उसे कभी भीतर बुलाता भी था तो पादरी महोदय के बोलना आरम्भ 
करते ही अकबर नींद में खो जाता था। कारण यह था कि कभी तो बह 
ताडी (जो अत्यधिक मादक खजूर की शराब होती थी) और कभी अफीम 
यार किए गये विभिन्‍न नशीले पेय पीता था जो कई प्रकार के मसाले 
तथा सुगन्धित द्रव्य मिलाकर बनाए जाते थे। अकबर द्वारा नशा करने के 
बुरे आचरण का उसके तीनों जवान बेटों ने पूरी "ईमानदारी" से पालमः 
किया । इनमें से दो बेटो--मुराद तथा दानियाल की मृत्यु ने के दुष्प्रभाव 
के कारण हो गई। सलीम भी इस बुराई से अपने-आपको कभी अछूता न 
रखें सका ।” (अकबर : दी ग्रेट मुगल, पू७ २) । 

अबुल फ़जल ने एक विचित्र कया का उल्सेल किया है। "एक बार 
एक विशेष शराब-पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें चुने हुए सरदारों 
को हो आमन्त्रित किया गया था। वार्ता के दौरान यह चर्चा छिड़े गई कि 
हिन्दुस्तान के योद्धा नायक अपने सम्मान के सामने पाधिव जीवन को तुच्छ 
समझते हैं। यह कहा गया कि दो राजपृत योद्धा दो पाँती वाले भाले की 
ओर, जिसे तीसरा व्यक्ति पकड़े हो, विरोधी दिशाओं : से ऐसी दौड़ लगा सकते 
हैं जिसेसे भाले की पांतें दोनों अतिस्पर्डियों का वक्ष बेधकर उतकी पीठ के 
पार निकल जायें। (पह सुनकर) अकबर ने अपनी तलवार की मूठ दीवार 
में फंसा दी तथा घोषणा की कि वह उसकी तरफ दौड़ लगाएगा। राजा 
मानमिह ने झटका देकर तलवार गिरा दीं। ऐसा करते हुए बादशाह का 
हाथ कट गया। अकबर ने मातसिह को धक्का देकर गिरा दिया तथा 
उसका गला दबा दिया। मानसिह के गले को अकबर की पकड़ से मुक्त' 
कराने के लिए सैस्द सुजफ्फर को अकबर का हाथ मरोड़ना पड़ा ॥ कवर 


. ै वि लो ते उलके 
+> और चआदटुकार लेखकों ते उसस् 
हु >वक्षपि ऋकबर के 


अचपाल का उल्लेख तहीं किया है तथा उसके सम्बस्ध में प्रकाश में 
आएँ कहाकतों में उसके अत्यधिक माता में पीने के उदरण अपवाद रूप में 
|कामिकत किये गे हैं; तथाफि-यह्‌ निरिचित है कि कई बर्धों तक उसने अपने 
पक पका बाण किया तथा कभी-कभी तो वह अपनी सहन- 
जब्त के भरी अधिक पौया करता था। जहांगीर का कपन है 'मेरे पिता, 
'ाहे को मं था झामात्य स्विति मे हों पुणे सदेव शोखू बाबा' कहकर पुकारा 
"शो वे ।” इससे यह ध्यित/होता है कि लेखक का पिता (अकबर) 
अधिकांशतः सके की हालत में ही रहता था। है 
अकबर के दरबारी-ेखक अवुल्ल फ़लल ने अपनी स्वभावगत घृतंता 
का परिकषय देते हुए अकबर सम्बन्धी अतिरंजित बर्णत करके उसकी कम- 
ओरिों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। आइने अकवरी (अनुवाद, 
एच क्लोचमैंल) के पृष्ठ ५७ पर उसका कपत है कि, "अकबर कभी अधिक 
आराब नहीं पीता, अपितु 'अम्दारख्ताता' विषयक तथ्यों पर अधिक ध्यान 
देता है । महल में अघवा यात्रा के दौरान बह गज़ाजल प्रहण करता है।” 
अम्खबतः अबुल फ़रुल का यह सस्तस्य है कि अकबर जो शराब आदि पिया 
करता का, आह उस़के सले से नीचे उतरते ही पवित्र गंगाजल में परिबतित 
हो जाती थी अथवा शराब एवं अन्य तशीले वेयों के दुष्प्रभावों को दूर 
ऋएे (अपने पापों को धोने) के लिए अकबर गंगाजल प्रहण करता था। 
अगोजल के निर्देश का तालवे केवल इतना ही है कि अकबर अपने शासत- 
अल में कुगत शप्त अगता को क्षोछे में रक्त सके । ऐसा उल्लेख करवाने 
दे अकबर का एकमात्र उटे्य यह था कि बह हिन्दुओं का विश्वास प्राप्त 
कर क्षके। 
आादकाह को जब सभी शराब पीने, 
(उललाएको अकबर 'सबरख' के ताय +«> अब किए 
ले टोंक शाप का कारवत् था, इच्छा होती है, तो पहि- 


आए ऊछके शासने फखों का पात्र 
ऋएँ॑एपअ 


आराबखोरी और नशेबाजी ) 
। डे 


अकबर था तो सूर्ख रहा होगा, जिसने अपने परिचारक को वह अनुमति दी 
शी कि जब यह शराब अचवा अन्य ढ्ब्यों (अफ़ोम, ताही आदि) की माँग 
करे तो वह उनके सामने फलों का रस वेश कर दे अबबा परिचारक को 
यह अधिकार रहा होगा कि किसी सख्त धाय को भांति अकबर के आदेशों 
सके तथा अकबर जब शराब, अफीम आदि की माँग करे 

के लिए विवश कर सके । एक तौसरा विकल्प जो अधिक 
सत्य प्रतीत होता है, यह है कि अकबर जिन नशीली वस्तुओं तथा शराब, 
अफीम आदि को लेने का आदी या, उनके लिए ज्वाटकार अबुल फल 
“कल' एक सांकेतिक शब्द या। तात्यय यह कि अकबर द्वारा नशोली 
वस्तुओं की मांगों का अवुल फ़जल ने 'फल' शब्द के संकेत मे उल्लेख किया 
है । 

जेसूइट पादरी मन्सरेट, जो अकबर के दरवार में रह चुका था,का 
कथन है--अकब र अपनी प्यास या तो पोस्त से बुझाता था या पाती से । 
जब वह अत्यधिक मात्रा में पोस्त का तरल द्रव्य ले लेता है तो कापते 
बुद्धिशुन्य होकर लुढ़क जाता है। (अर्थात्‌ विमूब्छित हो जाता है। 
(मन्सरेट की कमेंट्री, पृ० १६६) । 

अकबर अपने ही समात पियक्कड़ों एवं नशेबाजों को पसन्द करता था। 
इसका उल्लेख समकालीन इतिवृत्त लेखक बदायूँनी ने किया है । बदायनी 
का कथन है (पृष्ठ ३२४), "बादशाह ने काजी अब्दुल सामी को काजो- 
उल-कुजात्‌ के रूप में नियुकतत किया था। अब्दुल सामी दांव लगाकर 
शतरंज खेला करता था। शराब के प्याले खाली करते में वह जन्म से ही 
कुर्यात था तथा अकबर की यह आदत उससे प्रूणंतःमिलती थी। उसके 
सम्प्रदाय में घूंसखोरी तथा भ्रष्टाचार सामयिक कर्तव्य समझे जाते थे 

इतिबवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है--“इसी समय (सन्‌ 
१५८२) अम्तड़ियों में पीड़ा की शिकायत के कारण बादशाह बुरी तरह 
बीमार पड़ गया । जब उसने अपने पिता हुमायूँ के समान जफीम खाने की 
जादत डाली तो जनता उसकी इस आदत से भयभीत हो गई ।" 

सामान्य व्यक्ति भी यदि शराबखोर एवं नशेबाज़ हो तो बुरा समना 
जाता है तथा उसकी संगति खतरनाक समझी जाती है। अकबर के समान 
शराबी व्यक्ति को यदि बर्बरों की भीषण फोज की ताकत भी प्राप्त हो 


कौन कहता हैं अफवर महान्‌ था ? 


कक 
ही की सामच्ये रखती हो; तो 

आए, जॉशमस्‍्त विरोधियों को समाप्त' करने न्य < 
हिप्कंस होगा यह कल्तनातीत है ? निष्कर्ष के 

आरतीय इतिहास का 
द्‌ भाग उसके 


ऑपश था॥ जसता उसको शराबखोरी एवं सरेबाज़ों के परिणामस्वरूप 
आत्याचारों एवं स्वेल्छाचारिता से पीहित थी 

नरक शासन-तल्त का कोई सिद्धान्त नहीं थो -- उसकी कोई भ्यवस्था 
बी । खपने राजतस्त की शक्ति से अकबर ने मानवता का कितना 
अल किया -- हिल जनता पर कितने अत्याचार किए; इसकी गणना कौन 
कर सकता है। ऐसे लम्पट, अ्रष्टाचारी; शराबलोर एवं व्यभिचारी 
आपकाह को 'यहात्‌' की संजा देता एवं उसकी 'अशोक' से तुलना करना 
कहां लक तकंसंगत है ? इसका निर्णय कोई भी विवेकशील व्यकितिकर 


अरता हैं। 
अम्कृत की एक लोकोबित में कहा गया है-- 

अौबन धस-सम्पक्तिः प्रभृत्वम्‌ अविवेकता । 

एसैकमपि अनर्धाव किमु यत्र चतुप्टपम्‌ ॥ 


आशा बह कि यौवन; घन; सत्ता, पद--इतमें से कोई भी एक मनुष्य 
को बर्बाद कर सकता है--उसे पतन के गर्ते में गिरा सकता है। यदि ये 
आारों मिल गए तो कितना अनर्थ होगा इसका अनुमात नहीं लगाया जा 
सकता । 

उपर्ुक्त मुक्त को सत्यता अकबर के शासतकाल के सन्दर्भ मे पूर्ण 
हवेण चरिताएं होती है। 


_्एछतएतनणाओं 


शादियाँ नहीं, सरासर अपहरण 


अपनी सैनिक-शक्ति के आधार पर राजपूत कन्याओं तथा अन्‍य महि- 
जञाओं को अपहत कर उम्हें बलात हरम में डालते सम्बन्धी अकबर के 
'ृणित हृत्यों का प्राय: किसी महाकाव्योचित नायक के साहसिक सत्कमों 
की भांति उल्लेख किया गया है। विभिलल पुस्तकों एवं लेखों में इस प्रकार 
के तस्य प्राप्त होते है कि अकबर ने भारत में साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि 
मे हिल्दू कन्याओं से वेवाहिक सम्बस्ध स्थापित किए। ऐसी शादियों को 
अकबर की राजनीति के उत्कृष्ट उदाहरणस्वरूप भी प्रस्तुत किया जाता 
है। इस प्रकार यथार्थ घटनाओं पर पर्दा डालने की चेष्टा की जाती है। 
अकबर एक धूतत राजनीतिज्ञ था तथा अपनी काम-लिप्सा की पूर्ति के लिए 
अपहरण की घटनाओं को उसने विवाह के रूप में लिखवाया। ये तथाकथित 
विवाह अपहरण के मुँह-बोलते उदाहरण हैं। 

इससे पहले एक प्रकरण में भी हम बता चुके हैं कि किस प्रकार उच्छू 
खलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए शेख अब्दुल वासी की खूब- 
सूरत एवं आकर्षक बीवी का प्रपहरण कराया गया था। अब्दुल वासी से 
उसकी बीबी छीन लेने की घटना के बाद इतिहास में उसका कोई नामो- 
निशान प्राप्त नहीं होता । सम्भवत: अकबर ने अन्दुल वासी की बीवी पर 
अधिकार जमा लेने के बाद अपने किसी 'भाढ़े के टटूटू' द्वारा उसकी हत्या 
करा दी होगी। 

अकबर के अभिभावक एवं संरक्षक बहराम खा को भी अब्दुल वासी 
के समान ही दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ा था, क्योंकि अकबर की कामुक 
दृष्टि उसकी बीवी सलौमा मुल्तान वेगम पर थी। सलौमा सुल्तान अकबर 
को फुकेरी बहन (उसके पिता की बहन की बेटी) थी। उसके शौहर 
बहुराम खां से उसके समस्त अधिकार, सत्ता तथा दरबारी पद छीन लेने 


है... | 


हि कौत कहता है अकबर महात्‌ था? 


कषा बत्त में उसकी हत्या करा देने के पीखे अकबर का एकमात्र उद्देश्य 
अल्ौमा सुल्तात को अपने हरस के लिए अपहृत करना था 
रू अत्यन्त घृणित एवं तिन्‍्दतीय कृत्य था। अकबर की धूतंता पर विचार 
करते हुए इसे एक झतध्नतापूर्ण कर्म कहा जाएगा, क्योंकि बहराम खा ने 
हो समस्त भयावह चुनौतियों से अकबर की रक्षा की थी धौर अब्चिन्‌ 
ज्विति से ऊपर उठाकर उसका भविष्य-निर्माण करते हुए उसे गहदी-नशीन 
कराते में सहयोग दिया था किन्तु अकबर ने वहराम खाँ के प्रति किसी 
प्रकार को क़तज्ता अ्रदक्षित करने के स्थात पर उसकी बीबी (अपनी फफेरी 
बहन) को छीनकर उसको हत्या करा दो । प 
्‌ं० माशौर्गादीलाल श्लीबास्तव का कधत है (अकबर : दी ग्रेट, पृ० 
४१) कि सन्‌ १४५७ ई० के आरम्भ में हो जबकि अकवर की आयु मात 
8६ बे जो, वहराम खाँ को उस दिन अपने खिलाफ रखे जा रहे प ड्यन्त् 
हो शेड हुई जिस दिल मातकोट से वापसी के दोरान मार्ग में अकबर हे 
हाथियों ने उमके शिविर में घुसकर श्ललवलो मचा दी और उसे कुचलते 
को बेप्टा को । बहराम खां के विरुद्ध शाही कोप प्रकट करते का अकबर 
का यह एक तरीका था । बहरास खाँ की शादी सलोमा सृल्तान से जालंधर 
मैं उस समय हुई थी जब शाही फौज मातकोट से (जम्मू प्रास्त में) लाहौर 
आ रहो थी । अकबर नहीं चाहता था कि सलीमा सुल्तान को हराम 
आँ मे हो । बह उसे खृद अपने हरम के लिए प्राप्त करना चाहता था। 
उक्त घटना के बाद से घोजनाबद्ध ढंग से वहराम खाँ को 'शिकार' बनाने 
क दुश्वेष्टाएँ को गईं। कई बार शाही हाथियों को उसके शिविर में 
शसाकर उसे कुचलवाने के प्रयास किये गए । सम्भवतः अकवर ने वहराम 
शक फरक अत्तात्मक अधिकार छीनकर उसे छुले युद्ध के लिए बाध्य 
३&+ +३६+ निष्कासित कर दिया गया तथा पाटन तक उसका पीछा 
हत्या करवा दी गई। अकबर के पक्ष के समकालीन 
००० ०“ चैध्टा की गई है कि बहराम की हत्या एक 
5 22२७५ >कस्क बमनस्य था, इस प्रकार के तथ्य दर- 
आरोप अकबर पर लगाने को भा गए हैं। बहराम खां की इस हत्या का 
रत घ्व और कूर आज ही नहीं को जा सकती थी। वे सभी 
अधीत थे जिसके हाथों में अपरिमित 


. जवचछ% 
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जर॑डुश सत्ता यी। वे जो भी 
के अनुसार करते थे। अकबर ने ही 


श्र 
उल्लेख करते ये, अपते बादशाह के संकेतों 
कबर ने ही बहराम खॉ की हत्या करवाई--दसका 
स्पष्टीकरण इस तथ्य से होता है कि बहराम झ्लांने जिस 
शस्तान से सगाई की, उसी दिन से उसकी हत्या को कह ता 
के के त्या को कुचेष्टाएँ को जाने 
री थीं। हत्या के समय बहराम अकेला नहीं था, अपितु उसके साथ उसके 
अनेक अनुचर भी ये। उसकी हत्या के तुरन्त बाद उसकी बौबी सलौमा 
सुल्तान को, जिस पर लोलुप अकबर की कामुक दृष्टि थी, उसके ८ वर्षीय 
पुत्र अब्दुल रहीम के साथ शीघ्र ही अकबर के हरम में भेज दिया गया। 
यही लड़का कालास्तर में वड़ा होने पर ख्ानल्ाना के ताम मे विस्यात 
हुआ। १५ वर्षीय अकबर का यह जपन्य अपराध था कि उसने बहराम 
निक रूप से परिणीता पत्नी को अपने हरम में लेते के लिए एक 
सर्वोच्च राजभकत कमंचारी के समस्त अधिकार छीनकर उसकी हत्या 
करवा दी और अन्तत: उसकी बीवी को हरम में ले हो लिया। इस घटना 
से अकबर की काम-पिपासा तथा प्रेमोन्माद पर प्रकाश पड़ता है। 
जयपुर के हिन्दू राज परिवार की कन्या के साथ अकबर के तथाकथित 
विवाह सम्बन्धी झूठे एवं श्रान्त तथ्यों के उल्लेखों से भी भारतीय इतिहास 
के पृष्ठ काले किए गए हैं। हमारे इतिहासकारों ते यह विवाह साम्प्रदायिक 
एकता की दृष्टि से अकबर की राजनीतिज्ञता के ज्वलन्त उदाहरण के रूप 
मैं प्रस्तुत किया है । 
उक्त बिबाह की तथ्य-कथा इस बात का एक जबरदस्त श्रमाण हैं कि 
किस प्रकार सम्प्रदाय-विज्वेष के लोगों तथा राजनीतिज्ञों ने अपने काल्पत्तिक 
सिद्धास्तों के परिषोषण एवं ऐतिहासिक सन्दभों में उनके समावेश के लिए 
भारतीय इतिहास को अपश्रष्ट करने का अयासं करते हुए झूठे तथ्यों का 
उल्लेख किया है । 
अधिकांश इतिहासकारों का कबन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को 
ड्ररगाह में इबादत के लिए आगरे से अजमेर जाते हुए उन्नीस वर्षीय अकबर 
जब सांभर से गुजरा, तब जयपुर का प्रौढ़, बहादुर एवं स्वाभिमानी शासक 
भारमल शीघ्रता से वहां पहुँचा तथा अकबर से अपनी कन्या के बिवाह का 
अस्ताव किया । यह एक नीचतापूर्ण झूठा तथ्योल्लेल है। इस कघन पर 
सरसरी नज॒र डालने से हो विवेकहीतता का परिचय मिलता है। कोई भी 


जि 


अकबर महात्‌ वा ?ै 
क्च्र कौन कहता है ५५ 


के आत्मगौरव तथा परम्पराओं के 
है इस सस्योल्लेर को पहचात लेगा कि यह विवरण भूठ एवं अप्रामाणिक है। 
रत में शाजपुतों की परम्परा रही है कि ये विदेशी लुटेरों के हाथों 
अपनों महिलाओं को प्रतिष्ठा एवं सतीत्व भ्रष्ट होता देखने की अपेक्षा 
हर को ज्वाला धधका, उसमें उन्हें भस्म कर देना कहीं अधिक अच्छा 
शान थे । ऐसी ही एक महत्‌ जाति का नेतृत्व करने वाले एक सदस्य के 
अस्बसध में यह कहा जाता है कि उसने स्वेच्छा से आगे बढ़कर अकबर को 
अपन कन्या समपित कर दी # तया यह तथ्योल्लेस तकंसंगत प्रतीत होता 
$ ? स्वाधिसातों राजस्थान को सुपतिप्ठा के प्रति यह कलकपू्ण आक्षेप है। 
बाएं कधा आह्यत्त हृदस-विदारक है। किन्तु इसे धृष्टतापूवंक दबा दिया 
गया है। चोट्कार लेखकों ते अकबर के आडम्बरों एवं धूतंता पर पर्दा 
डालते के लिए घटताओं को तोह-म रोड कर प्रस्तुत किया है। 
ाजपूत्ती जात के खिलाफ भारमल ने श्वून का घूंट पीते हुए अकबर 
कहरम के लिए अपनी प्रिय कम्पा बयों समपित की ?--इस तथ्य का 
एक कुछ दम डा आशं।कॉदीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक में (पृ० ६१-६३ 
पर) शाप्त होता है। जयपुर के शासक भारमल के अधिकृत प्रदेश में 
अकबर के एक सेतालावक झरफुददीन ने लगातार हमले बोलकर खलबली 
अब्चा दौ थो। भव तबा सख्वास को स्थिति उत्पन्न होने पर मारमल को 
हपमातततक अध्ीतता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा । इन्हीं 
हों के दौरात शरफ्रीन को तोन राजप्रत राजकुमारों--खगार, राज- 
सिह तथा जगस्ताब को बन्दी बताने और वन्धक के रूप में रोक रखने में 
अफ़कता मिल गई । उन्हें सांप्नर में कंद रखा गया तथा यातनाएँ देकर 
अकाल उन राजकुमारों की जीवन-रक्षा के लिए 
पश्लसटेका क लिए भारमल को अकबर के हरम के दार 
थक मे को बलि चढ़ातो पडी। उत्होंने स्वयं कहा है 
के गाजर पर जी किसी विदेशी 'सुर्दरी के वैंर अथवा हाथ की उंगली 
रे अबबा लुटेरे की कामुक दृष्टि नहों पड़ने 


है जाती । 
०९३ ह-+5०55 23: बा उस युग में । 


_उल्लेष किया है--“कछवाहा वंश के प्रधात 


आआदियाँ नहीं, सरासर अपहरण 
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'झरमल) को विनाश का मुंह देखना पढ़ा, ड 
किया।” यही कारण है कि राजपूत सुनदरी को समापेत करने ४० 
बाद तीनों राजकुमारों को मुक्त कर दिया । विवाह न होकर यह अपहरण 
का कृत्य था, क्योंकि समस्त कार्य भारमल की राजधानी अथवा अकबर 
की राजधानी में सम्पन्न न होकर मार में ही एक स्थान पर सम्पल्त हुआ। 
एक राजपूत शासक भारमल के लिए अपने ही सगर में--राजस्थान के 
गौरव-मण्डित सध्यवर्ती क्षेत्र में अपने ही सहयोगियों एवं सम्बस्धियों 
के बीच अकबर को अपनी कन्या समपित कर देता अत्यन्त हृदय- 
विदारक एवं शसंताक बात थी । एक मुसलमान को अपनी क्या 
समपित कर देना एक राजपूत के लिए नरकवास अथवा सर्वनाश से भी 
अधिक भयावह एवं लज्जाजनक घटना समझी गई । भारमल के लिए बह 
कोई हँसी-तेल न था । उसे विवश होकर इस प्रकार का तिरणय (जो उसका 
दुर्भाग्य था) लेता पड़ा। एक स्वाभिमानी राजपूत के लिए यह मौत मे 
भी अधिक बुरी बात थी । किन्तु उसने अनुभव किया कि इसके अतिरिक्त 
उसके पास झोर कोई विकल्प न था। उसके सामने दो ही रास्ते थे। या 
नो बह उन तीनों राजकुमारों का, अकबर की यातनाओं द्वारा बध होता 
हुआ तथा बाद में अपनी सम्पूर्ण राजधानी में बर्वस्तापू् अत्याचार होते 
हुए और विनाश की ज्वाला में जत-जीवन को झुलसते हुए देखे अथबा 
अपनी कन्या को खोकर अपमानजनक घृणित श्ञान्ति की वार्ता करे । स्पप्ट 
है, भारमल अपने हृदय को अमर नेता राणा प्रताप को भांति पापाण 
जनाने में समर्थ न हो सका। राणा प्रताप की भाँति बहादुरी से लड़ते हुए 
अकबर का विरोध करने के स्थान पर उसने अपनी कन्या को समपित करने 
का शर्मताक विकल्प स्वीकार किया। 

ममपित राजपूत कन्या पर अधिकार होने के दूसरे ही दिन अकबर ढे 
आंगरे के लिए प्रस्थान किया । अ५हृत राजपूत ललता को उसेते स्याजोत्ति 
रूप में 'बधू' की संज्ञा दी। कहते का तात्पये यह कि बिवाह आदि का कोई 
समारोह नहीं किया गया | उन दिनों जब राजकीय परिवारों की शादियाँ 
होती थीं तो महीनों धूमधाम रहती थी।समारोहों का ताँता खग जाया 
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कौत कहता है अकबर महान्‌ था ?ै हे 2 श्र 
... #: कर्क व, ।फर बह विवाह एक दम ३) धडियों को अस्वीकार कर दे और अपनी आँखों में 
2322४ अल हो बया? उललक परत होता है कि भारणल से 7 आ शीवास्तव टेप विश्वास करत हैं कि भारमल की क्या के नाथ 
के हूंप में पृतः जन मुक्त हजारों घोड़े हाथी, जवाह- । अकबर के विवाह का “ 'समारोह अत्यधिक भ्रशंसनीय ढंग से सम्पन्त किया 
अवबर को दरेण के कप में सोते की हीं था अपितु बन्दी राजकुमारों गया ।” (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ६२) किन्तु आगे चलकर वें कलाबाजी 
रात का लकी प्रदान की। का गे जजुमारों को मुक्त करने के खाते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलकर प्‌० ११३ पर एक टिप्पणी 
को छूटे के लिएडी गई उसकी कर्या को भी माँग की थी और धन- के अन्तगंत यह उल्लेख करते हैं--“कोई भी मध्ययुगीन हिन्दू, चाहे उसकी 
अलिए अकबर ने भारमल से ज्लामाजिक स्थिति कितनी भी निम्न क्यों न रही हो, एक मुसलमान के साथ 
राह की भी। मे यहभी उत्लेश किया है कि देवसा तथा उसके विवाह-सम्बन्ध पसन्द नहीं करता था, चाहे वह शाही खानदान से ही 
कं चोगा ता अकबर के आगमत पर भाग खड़ो हुई थो। सम्बन्ध रखता हो । एक हिन्दू की दृष्टि में मुसलमान का स्पए मात्र उसे 
&०/“६३०3 अं हि लोग अकबर से तरभक्षी शिकारी शेर के समान अष्ट अथवा पतित बना देता था।" 
2८:०९ े। उसका स्वागत श्रुश होकर राजकीय बर के रूप में नहीं मांडबगढ़ में जब शाही शिविर लगे ये, अकबर ने उसी प्रकार से 
ढिया जा सकता घा। "ल्वानदेश के शासक मिर्जा मुबारक शाह की बेटी का हाथ माँगा। उसे 
एक दूसरा मूत्र यह प्राप्त होता है कि तीनों राजकुमारों की मुक्ति के अ्रमुख हिजड़ा एतिमाद खाँ लाया तथा सन्‌ १५६३ ई० में उसे अकबर के 
/ आरमल ने अपनी कन्या समपित करने सम्बन्धी कार्य के लिए चगतई हरम में प्रविध्ट किया गया। स्पष्टतः यह भी विवाह की घटना नहीं थी 
आां लामक एक मुसलमान को समसझौता-वार्ता के लिए मध्यस्थ नियुक्त क्योंकि मुबारक शाह की बेटी को एक फौजी सेनापति द्वारा, जिसने फौजी 
किया ॥ बाद यह विवाह होता तो एक राजपूत शासक एक मुसलमान को ताकत के ज़ोर पर खानदेश के शासक के समक्ष अपमातजतक स्थिति 
मध्यस्थ के कप में कभी नियुक्त त करता । 


उत्पन्न कर दी, बलात्‌ लाया गया थ्रा तथा अकबर के हरम में प्रविष्ट- 
कराया गया था।” (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ११३) | इस घटना से यह 
भी सिद्ध होता है कि अकबर के शासनकाल में हिजड़ें भी सेनापति के पद 


आरमलत द्वारा अपनी कत्या समपित किए जाने के वाद अकबर ने शर- 
होल को प्रादेश दिया कि उसी प्रकार मे एक-दूसरे राजपूत अधिकृत नगर 


अहता में हमतेआदि बोल कर लोगों में डर पैदा किया जाए। अतः वे पर होते.ये। 

अभी विवरण, जितमें इस कार्य को विवाह बताया गया है प्रांत तथ्यों से कल्याणमल के भाई काहन की बेटी के साथ अकबर ने शादी की। 

2: फन्‍्छ । जे सब कुक हैं। यद्यपि अकबर ऐसी बातों पर विशेष कल्याणमल बीकानेर का शासक था। उसके पुत्र रायसिह को 3०४७४३ 

कल 'था, फिर भी अपहरण अयवा समपंण जैसे कृत्य को शादी में रख लिया गया । कल्याणमल अत्यधिक मोटा होने की वजह से घोड़े की 

बंध कक के अस्तुत करने में उसे कोई आपत्ति नहीं सवारी नहीं कर सकता था, अतः उसे बीकानेर जाने की अनुमति दे दी 

डी 'भारमल का श्रश्त थ, उसका यह चाहना स्वाभाविक गई। (अकबर : दी ग्रेट, पृ० १२६-२७) । 

कैट ये अमपंण के कृत्प को स्वेच्छापूर्वक विवाह के रूप यह भी विवाह की घटना न होकर कन्या को समपित कर देने की 

आम के तो भावी पीढ़ी पर निर्भर करता है कि बह शर्मनाक घटना थी। विवाह की इन समस्त तथाकथित घटनाओं में कन्या 
(परिचय 3 रहस्यों तक पहुँचे तथा भ्रान्तिपूर्ण जालसाडियों के नाम का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि उसका सतीत्व एक 


ऐसी निधि (चल सम्पत्ति) थी, जिसका विनिमय किया गया। कन्या को 


. #ऋ: है अकबर महान्‌ था ? 


.-दितिसय का. उर्देश्य था आकामक मुस्लिम 
अथवा 

| बगोट, डाकेजनी तथा विध्वंस 
केला के हाथों सम्पूर्ण अधिकृत हा क्षो यदि अकबर द्वारा विशेष 


झ्बतन्तता का वितिमय ( खरीदते ) ४] 
खा मुर्ति के लिए सौदेवाज़ी के रूप में विपुन 
आस-राहि देरे के लिए भी विवश किया गया। इस घटता के पर्यवेक्षण से 
बह सष्ट होता है कि कत्याणमल को स्वयं की बेटी कम-से-कम शादी 
ओष नहीँ थी। मा उसकी स्वयं को बेटी होती तो उसके भाई की बेटी 
स्थात पर अकबर उसे उसकी अपनी ही पुत्री अम्नपित करने के लिए बाध्य 
करता। 

डॉ ए० एल* श्रीघास्तव का कथन है, जैसलमेर के शासक रावल 
हरुताय ते अकबर के साथ अपनी कन्या का विवाह किया ।'' डॉ श्रीवास्तव 
इऱ िदाह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आगे लिखते है. "राज- 
जुमाएी को शाही शिविर में लाते के लिए राजा भगवानदास को बीकानेर 
जज गया /" स्मरणीय है कि इन तयाकवित विवाहों में से प्रत्येक विवाह 
ज अकबर के सेनापति नगरपालिका के दारोगाओं की भांति, जो फंदा लिए 
आदर घटकते पशुओं को पकड़ते है, श्रस्त्रास्तरों स सज्जित सैतिक टुक- 
हि के साथ सुरदर हिन्दू कन्याओं का पता लगाते ये, अकवर के हरम के 
९५००० अल लस॒ताओं को उत्के अतिल्छुक एवं दुःखी माता- 

|बल्ाह छोनकर लाया करते ये । 

.«. कौगड़ा उर्फ तर रकोट के बहादुर शासक विधिचन्द 
कम रहे शीत सीकर करे के लिए बाध्य किए गया तो उत्टने अब 
श्र क्यूओों के अतिरिक्त ५ मन स्वर्ण तो दिया (अकबर : दी प्रेट, 
पा के हरम के लिए डोला भेजने तथा मुगल 


कार के अप्वको शर्तों को पूर्ण कहीं रिया ।” इतिवृत 
कक को सभी किया हो ते ज्वालामुखो देबी 


छत को तोरों से खेद डाला । मन्दिर में 
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श्र 


पूजा के लिए रखी गई २०० काली गायों को ये हाँक लाए। उनका वध 
करके उनके खून से उन्होंने अपने जूते भर लिये और मन्दिर की दौवारों 
एवं दरवाजों पर अपने जूतों की छाप अंकित कर दी” इस प्रकार के 
अत्याय एवं अत्याचार तथा हरजाने के रूप में भारी सम्पत्ति देने के बावजूद 
श्री विधिचन्द ने अपने परिवार की महिला को अकबर के हरम के लिए 
समपित करता अस्वीकार कर दिया । प्रस्तुत उद्धरण के अध्ययन से यह 
अदर्शित होता है कि राजपूत अपने परिवार की महिलाओं की प्रतिष्ठा तथा 
स्ततीत्व को कितना महत्त्व देते थे तथा पराजित शत्रुओं के परिवार की 
महिलाओं को फोजी ताकत के जोर पर अपने हरम में एकल्नित करने का 
अकबर का आचरण कितना घृणित था। 
डॉ० श्रीवास्तव का कथन है (प० २१३, २१५), “बाँसवाड़ा के शासक 
रावल प्रताप तथा डूँगरपुर के शासक रावल आसकरण को अकबर की सेवा 
में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया। वे उसके अधीन जागीरदार हो 
गये। अकबर ने डूंगरपुर के शासक की कन्या से विवाह किया। लूनकरण 
एवं बीरबल द्वारा समझौते की वार्ता सम्पन्त हुई। भ्रकबर जब फ़तेहपुर 
सीकरी लौट रहा था, वे कन्या को उसके शिविर में लाए।' 
उपर्युक्त उद्धरण इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि भारतीय 
इतिहास को किस प्रकार अंधानुकरण करते हुए लिखा गया है। “अकबर 
की सेवा में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया ।” शब्दों से यह स्पष्ट 
होता है कि उतका अपमान करते हुए उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया। उतका अपमान तब पूरा हुआ, जब डूंगरपुर 
की कस्या (दबाव पड़ने पर) समपित की गई। यह शादी की घटना नहीं 
थी। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि असहाय कन्या को लूनकरंण तथा बीर- 
बल उसके पिता के रक्षात्मक संरक्षण से बलात्‌ ल्लींच लाए तथा अकबर जब 
फतेहपुर सीकरी के मार्ग में था--उसे उसके हरम में डाल दिया गया। 
राजपूत राजकुमारियों की प्रतिष्ठा पर आधात करते हुए उसका सतीत्व 
भंग करेना अकबर के शासन तथा जीवन का एक प्रमुल लक्य'घा। धूतता- 
पुणे कथन द्वारा इस घृणित तथा अपमान इत्य को अकबर के एक उदार 
कर के रूप में गौरवान्बित किया गया है। इस प्रकार का पक्षपात, प्रांत 
एवं झूढे तथ्य विश्व-साहित्य तथा शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों में और कहीं 


..औ 
कहीं बिक सकते । अर कप वर वर्ण शलने 


जहीं हो सकते । बनें जद अछबर की इस प्रकार की अनेक शादियों का 
केश अब्दुन 


5 दी ब्रेट, पृष्ठ २३१-२ ३ २) ज्ञों उसे उसकी इच्छा 
रेड किया (हब न १४८ ई में जब बह भारत लौटा 
ह+७०४# उसकी मृत्यु हो गई । स्पष्ट है, अकवर ने उसः की हत्या 
करवा दी । एक धर्मास्ख मुसलमान होने के कारण अब्दुन तबी 
डरा हिल ललताओं को अपहत करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसका 


कोत कहता हैं अकबर महात्‌ था 


के ऐेसे तश्य और कहीं प्राप्त 


विरोध तो बर आक्रमण किए जाने तथा मुस्लिम परिवारों की 
औरतों को अपहृत करते के प्रति था । जैसाकि अकबर ने अब्दुल वासी के 
परिवार के साथ किया था। 


अकबर अपते अप्रीतस्थ लोगों एवं पराजित शत्ओं पर न केवल अपने 
हरम के लिए उतकी औरतों को समपित करने के लिए दबाव डालता था, 
अपितु अपने थु्रों तथा अन्य सम्बन्धियों के लिए औरतें समपित करने के 
लिए उत्ें बाध्य करता था। "छोटे तिब्बत के शासक अलोराय ने अपनी 
खुष्मा की दृष्टि से शाहमादे सलीम के साथ अपनी कन्या के विवाह का 
अस्ताब रखा । उसकी कन्या को लाहोर लाया गया तचा है जनवरी, १५४७२ 
ई« को क्षादी सम्पल हुई।” (पृ० ३५४) 

'आरर अस्तुत्त उद्धरण से यह प्रदर्शित होता है कि छोटे तिब्बत के शासक 
को अम॒की दी गई कि यदि बह सलीम के हरम के लिए अपनी कन्या सम- 
हित ही करेगा तो छोटे तिम्बत पर हमला बोलकर उसे वरबाद कर दिया 
आयेगा । इसी प्रकार २६ जूत, १६८६ को लाहोर में बीकानेर के रायसिह 
वश गा 
बंध कल को विवाह की सजा देता मिथ्या 
कर कप तर ग होकर लाहोर में हुआ, वोकि 


शक्तिशाली मुसलमान वादशाह के साथ 


जा महल तकर बका। हु का समारोह अपनी राजधानी में मनाने का बह 


आदियाँ तहीं, सरासर अपहरण 
श्ध्ह 
हक पा अर शो 
आसक की कन्या का अपहरण कियागया। सन्‌ १६०७ ई में “बीजापुर 
के इब्ाहीम आदिलशाह ने अकवर को मनाने तथा शाहजादे दानियाल भिर्जा 
के साथ अपनी कन्या की शादी करने के लिए अपनों सहमति व्यक्त करने 
एक राजपूत भेजा । तदनुसार मीर जमालुद्दीन हुसैन अंजोई नामक एक 
सरदार को वीजापुर से दुल्हन को सुरक्षापूर्वक लाने के लिए रवाना किया 
गया । जन, १६०४ में मीर जमालुद्दीत हुसैन शाही दुल्हन के साथ वापस 
लौटा । वह अपने साथ दहेज का बहुमूल्य सामान भी लिये हुए था । पैधान 
के तिकट गोदावरी के तट पर उसने दुल्हिन को (सुल्तात की बेटी को) 
दानियाल को सोप दिया। वहीं बड़ी धूम-धाम के साथ विवाह-संस्कार 
सम्पत्त हुआ तथा उत्सव मनाया गया । इसके बाद मौर जमालुद्दीत हुसैन 
बादशाह के दंरवार में शामिल होने आगरे की ओर बढ़ गया। ८ अप्रैल, 
सन्‌ १६०५ ई० को बुरहानपुर में अत्यधिक शराव पीने के कारण दानियाले 
को मृत्यु हो ग! 
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि बीजापुर के शासक की बेटी 
का अपहरण दबाव डालकर किया गया। जो समारोह मनाया गया बह 
विवाह का नहीं था, अपितु एक दूसरी लड़की को सफलतापूर्वक अपहृत 
करने की खुशी में मनाया गया जश्न था। उसके नाम को कोई विशेष 
महत्त्व नहीं दिया गया है। असहाय अबला युवती के अपहरण के कुछ 
महीने बाद ही दानियाल की मृत्यु हो गई। यदि बीजापुर के शासक का बस 
चलता तो वह एक दुराचारी, शराबखोर और मरणासन्न धाहजादे को 
अपनी कन्या शादी में न देता । 
अेलट महोदय ने शाहजादे सलीम के साथ हिन्दू राजकुमारियों की दो 
शादियों का उल्लेख किया है। उतका कथत है--/२ फरवरी; सन्‌ १५८४ 
६० को लाहौर में बड़ी धूमधाम एवं आडम्बरःके साथ राजा भगवानदाल 
की कन्या के साथ शाहजादे सलोम का विवाह सम्पत्न हुआ। जून; खब्‌ 
१५५६ ई० में भगवानदास के निवास-स्थान पर की "ही. काका 
विवाह सलीम के साथ हुआ ।'' (अकबर; पृ० १६६) ॥ ८ 
बिद्वान्‌ लेखक ने हट समझने में गलती की है कि ये धूमघाम; झाडम्वर 


इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 

._ नई. 

& अमारोह शादियों सम्बन्धित थे। उक्त घटनाएँ शादियों की न 

ह् कीषीं ञ अहू मात्र इस तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट होता 

हे बाधक 'ामों का उल्लेख नहीं किया गया है । उन्हें बलात्‌ लाहोर 
'कन्याओं के निवास स्थान: से बहुत दूर स्थित था । प्रथम 

खा सया, जो कि को बन की नीति को छिपाने की दृष्टि से समारोह 


जाके अफएइ अपन अं रायसिह की कस्या को दूरस्थ राजस्थान 


आदि मताए गए। दूसरी घटना 


हुए, खून के धूंट पीकर अप्रमातजतक स्थिति में अकबर को तथा उसके 
उतराधिकारियों को अपले राज्य से कितनी ही ओरतें उठवा मेंगाने को 
अलुम्त दे दी थो ॥ अत: उनके लिए अत्प राजपूत शासक भाइयों को इसी 
अझार अपमानित होते हुए तथा दयनीय स्थिति में देखना किचित्‌ मनः- 
आस्ति एवं साल्वना को बात थो। यही कारण है कि भगवातदास तथा 
उम्रके दतक पुत्र सानसिह अकबर तथा उसके शाहजादों के लिए राजपूत 
कर्दाओं का अपहरण करवाने से सेव "'एजेन्ट” का कार्य करते ये। ऐसा 
8 एक बह अवसर था जब ख़ाहोर में भ्रगवात दास के तिवास-स्थात पर 

६ को जहांगौर के हरम के लिए सौपा गया। 
अरदयायूंती का कपन है--”१६ वर्ष की आयु में सलीम ने राजा 
अगवातदास को कन्या के साथ शादी की । राजा ने अपनी कन्या के दहेज 
कई आहक-पंक्तियाँ, अदीसीनियाँ, भारत तथा सिरकासिया के छोकरे 
ह ०२7५० ते के बतेन, रजत-यांत्र तथा सभी प्रकार की 
को, जितको गणता भी नहीं को जा सकती थी । इसके 


अतिरिक्त बियाह के समय उपस्थित अमीरों को, खेणी के 
उनके पद तथा श्रेणी के 
-“/5:<«>-.2354#53८ दिए, लिस पर सोने की जीने कसी 

४ वि बकरा पएु० ३४२)। 
'अद्ाहरण के रूप में श्रस्तुत किया जा सकता है कि 


किस अकार: 
के ऋण कप शक को बरी आपको को अपनी 


' आराथ-साथ अपनी मुक्ति एवं स्वतन्वता वे 


आदियाँ नहीं, सरासर अपहरण 
जआदियाँ नहीं, ह्रण ्छ्ृ 


किए प्रचुर सम्पत्ति भी देंने के लिए विवश किया जाता थो। इसका दहेज 
के रूप में उल्लेख करना, सत्य का उपहास करना है--यथार्थ पर वर्दा 
डालता है। कौन हिन्दू स्वेच्छा ने अपनी सुन्दर, प्रिय तथा व्यवस्थित ढंग से 
ल्ालित-पालित कन्याओं को उन विदेशियों को देना पसन्द करेगा, जो 
अरोबखोर, नशेवाज़, चरित्र-भ्रष्ट, नर-संहारक तथा हिन्दुओं एवं हिन्दुस्थान 
को धृणा की दृष्टि से देखने वाले ये। जिन्होंने ऐसा किया भी उन्होंने 
अन्त: अपमानित और विजित होने के बाद विवश होकर ऐसा किया। 
बहले उन्होंने दृढ़तापूर्वक आक्रामक मुसलमानों का सामना एड्र विरोध 
किया, फिर सहल्रों की संख्या में अपनी महिलाओं को जोहर की ज्वाला 
अं झोंक दिया। मुसलमानों के भीषण अत्याचारों से, विध्वंस के भयावह 
ताण्डब से जब उनका उत्साह मन्द पड़ गया, उतकी युद्ध की उमंग ढूढ गई, 
लूट-खसोट, अशान्ति और अब्यवस्था से जब उतकी आत्मा कराह उठी, 
तभी उन्होंने अत्यन्त दयनीय स्थिति में अधीतता स्वोकार करने एवं किसी 
भी मूल्य पर बाह्य शान्ति खरीदने का निर्णय किया। 

भारतीय इतिहास के लेखकों को ऐसा कोई अधिकार तहीं है कि वे 
यथार्थ तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करें, सत्य पर पर्दा डालें तथा 
अपहरण के घृणित कृत्यों का. शादियों के रूप में उल्लेख करें। विदेशी 
आक्रामकों द्वारा राजपूत योद्धाओं पर युद्ध में किये गए अत्पायों, अत्याचारों, 
बबंरतापूर्ण अपमानों को छिपाया नहों जा सकता। ऐसा करना इतिहास 
के साथ अन्याय करना है। 

इतिहास को सर्देव पक्षपातरहित रखना चाहिए । इतिहासकारों को 
राजनीतिज्ञों की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें राजनीतिजों 
के संकेतों पर कार्य करना चाहिए । उन्हें राजनीतिज्ों के इंगित पर सत्य 
को तोड़ने-मरोड़ने अथवा बर्बरतापूर्ण कृत्यों को छिपाते की आवश्यकता 
नहीं है। पाठक इतिहासकार से सत्य का समुचित अनुसंधान करने तथा 
उसे बिना किसी अतिशयोकित के, इधर-उधर के तथ्यों को बिता सम्बद 
किए सुम्पवस्थित घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत करते की अपेक्षा करता है। 
बतंमान समय में सामान्य तौर पर भारतीय इतिहास की पाद्य पुस्तकों मे 
इतिहासकारों की टेसी प्रवृत्ति दिलाई नहीं देती । इनमें से कोई भी उत्तर- 
दायित्व भारतीय इतिहासकार पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं। 


_ जज कौंत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


अर्ाक्तक अपबा राजनौतिज तो ऐतिहाध्िक तथ्यों को भ्रस्तुत करते 
हुए सपने स्वयं के सिद्धान्त-दूत अपबा टिप्पणियां सम्बद्ध कर सकते हैं, 
'किन्दु इतिहास में केवल सत्य को, पूरे सत्य की तथा सत्य के अतिरिक्त कुछ 
थी नहीं कौ अभिम्वक्ति होती चाहिए। इतिहासकार अपने पाठकों के 
समक्ष ऐतिहासिक यताएं के हौ घटनाक्रम का उद्घाटन करें। अकबर तथा 
उसके बेटों के तबाकचित बिवाहों के सत्दम्म में तग्त सत्य यही है कि वे 
सभी धुणित तथा सदर स्पष्ट अपहरण के कृत्य थे, पर चादुकार तेखकों 
जे उनका विवाह के रूप में उल्लेख किया है। 


; >्कषाद 
विजय-अभियान 


भआारंतीय इतिहास की पाद्य-पुस्तकों में प्राय: इस प्रकार के भ्रांत मत 
अथवा विचार व्यक्त किये गये हैं कि अकबर की विजयों का उद्देश्य जिन 
विभिन्‍न खण्ड-राज्यों तथा जागीरों में भारत उस समय विभाजित था, उन्हें 
समाप्त कर एक संयुक्त, सुदृढ़, संगठित एवं एकात्मक राष्ट्र की स्थापता 
करना था । इस प्रकार के उल्लेखों में ऐसा मान लिया जाता है कि अकबर 
एक भारतीय था तथा उसके मन में देशभक्ति का उत्साह उमड़ रहा था 
एवं भारत के भविष्य एवं यहां की बहुसंड्यक जनता--हिखुओं के प्रति 
'कहजात प्रेम' की भावनाएँ हिलोरें भर रही थीं। ये दोनों अनुमान गलत 
है तथा इन भ्राल्त तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष भी अनधिकृत एवं अनु 
चित हैं। 

अकबर न ॒तो अपने विचारों से और मत से ही भारतीय था तथा न 
शरीर से और अपने कृत्यों से ही। किसी भी रूप में उसे 'भारतीय' नहीं 
स्वीकार किया जा सकता । वह पूर्णतः एक विदेशी था--एक आक्रामक 
और पूर्णतः साम्रा ज्यवादी था, जिसकी बिजयों का एकमात्र उद्देश्य भार- 
तीय जनता तथा उनकी संस्कृति को जड़मूल सहित समाप्त करना था। 
किसी भी सूल्य पर जत-जीवन, जन-सम्पत्ति तथा अ्तिष्ठा को बिनाश की 
ज्वाला में झोंककर वह अपने धर्मात्ध सम्मात की रक्षा: करने को लालायित 
था। 

सेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल' के पृष्ठ € पे 
डीक ही लिखा है कि (अकबर भाव में एक बिदेशी था। उसको रगों 
में बूंद मात भी भारतीय रबत नहीं बा। (पितृ पक्ष में) बह सीधे तैमूर 
जंग का सातवा वंशज था। १३वीं शतास्दी में एशिया सें हइकर्स मचाने 
काले मंगोल सर-पिशाच चंगेज लॉ-के दितोय पुत्त चगताई को/सत्वति 


... - _ ऋण + 


2०:८८: ॥!! इस तरह सातृपक्ष से अकबर को 
मो में चंगेज सा का खून था| उसकी आ फारस की रहने वाली थी। 
अपन के अकबर प्रृणतः एक विदेशी था। ऐसी 
हित में एक अन्य तर प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अकवर आनुवंशिक 
हप में धास्तोय नहीं था किन्‍्तृ रुचि के अनुसार उसे भारतीय स्वीकार 
पक्णा जॉलकता है करो खरे दो पेजों तथा उत्तराधिकारियों ने 
आरत को अपती जन्म-भूमि बता लिया था। कई प्राठक इस प्रकार के 
धर जौवतपरेस्‍्त विश्वास करते रहते हैं तथा संकुचित विचार- 
शारा को परिधि में बाहर निकलते का प्रयास ही नहीं करते । यदि अकबर 
जे चमक अपने व्यक्तित्व, संस्कृति तथा धरम को भारत की वहुसंख्यक 
हिंदू जतता को संस्कृति और धर्म में विलोत कर दिया होता तो निश्चय 
हो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने का हक होता और उसे भारतीय 


सागरिक माता जाता । यदि अपने पृयक्‌ धर्म और संस्कृति को असं: 

ध ६ 
रखते हुएभी उसने अपना जीवन हिन्दू जतता के कल्याण हेतु उत्सगं किया 
होता तो उसे क़तजता का पात माना जा सकता था । किन्तु अकबर का 


उपड़ब सचाए, अपमान 
को उस गांव (2४५ अंग 
' किसी मात में 


के कृत्य करे तो क्या उन डाकुओं 
गकुओं 
/ 7 >अक्ष कार किया जा सकता है ? यदि 
प्रवेश कर वहाँ के दो कमरों में 


जे तो क्या उसे 
!] मकान मालिक 
. बेफेंट ' सकती है? ठोक यही स्थिति के दामाद के रूप में 


वी 


3५९ 5 


बादशाहों में से किसी ने भी अपने अन्तिम क्षणों तक भारतवर्षतकों कमी 
अपना घर न माना, न ही उन्होंने हिन्दुओं को अपने भाइयों के रूप में 
स्वीकार किया। वे सदैव टर्की, इराक, ईरान, सोरिया, अफगानिस्तान 
तथा अबीसी निया को ही अपनी मातृभूमि मानते मक्का तथा मदीना 
को अपने तीय॑-केस्द्रों के रूप में स्वीकार करते रहे तथा वहसंख्यक भार- 
हीयों को वे अपना भवावह शत्रु मानते रहे। हिन्दुओं का नर-संहार करना 
तथा उनके निवास-स्थानों को वरबाद करना वे अप्रता पवित्र धामिक 
कतंब्य सममझते रहे। यही उनका 'शवाब' रहा है। यद्यपि उन्होंने भारत 
को अपना तिवास-स्थान बना लिया या तथापि जब उतके ऐसे घृणित 
आदर्श, पतित कृत्य एवं गहणीय विचारधाराएँ थीं, तो क्या उन्हें भारतीय 
माना जा सकता है? उन्होंने भारत को अपना निवास-स्थान अथबा 
जघन्य कार्य-क्षेतर बताकर स्थिति और भी विधम कट़ दी । भारतवर्ष को 
अपना जपम्य कार्य-क्षेत्र बनाते हुए बे लूट-खसोट तथा अपहरण आदि 
कुकृत्य सहजतापूर्बक निरन्तर कर सकते थे । भारत में रहते हुए आस-पास 
के क्षेत्र में निर्तर लूटमार कर सकते थे। यह उनका नित्य-नैमित्तिक कर्म 
था जो वे अविराम करते ये। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी देश 
का नागरिक होने के लिए केवल वहाँ शारीरिक उपस्थिति अथवा काफी 
नागरिकता का केन्द्रीय तस्व है, हों पर्याप्त 
धरती के कण-कण से प्रेम, यहाँ के 
दोतों की सेवा के लिए अपने 
आपको उत्सगग करने की भावना की आवश्यकता होती है। अकबर में 
इतमें से एक भी गुण होना तो दूर रहा 
लथा भारटीयों के लिए जीवनपर्यन्त खतरा 
को न केवल अधिकांश जनता ने अपितु 
समस्त दरबारियों ने 'संत्रास से मुक्ति' माता। 
चूँकि अकबर एक भारतीय नहीं था, अतः 
उससे भारतीय शासकों को अपने अधीन करने के लिए 
एवं बबेर्‌ ढंग ने उनका दमन किया, सपा लूढ-खलोट का भव 
दिखाकर उन्हें बलात्‌ अपना दरबारी बनते के लिएः विवश' किया । 
“बास्तव में अकबर जेसा आक्रामक 


समय से रहते आना, जो कि 
नहीं है, अपितु इसके लिए उस देश की 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


वअसत्य' एवं 'मुर्तापुर्ण कहकर अस्वोकार किया है। 
«अकबर को साझआज्य-लिप्सा कभी सन्‍्तुष्ट नहीं हुई। समस्त राष्ट्रों 
और राज्यों पर अपे शासन का विस्तार करने की उस धर्मोन्मल को 
अबस इच्छा थी। वह सभी राज्यों को अपनी तलवार को घार के नीचे 
डेखला चाहता था।' (अकबर : दी प्रेट मुगल, पृ० १६०) । 
सो किसी भी विशेष घटना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं 
ओ (अकबर द्वारा) राणा प्रताप पर किये गये आक्रमण के उद्देश्य पर 
बकाश डाले । अबुल फ़तलल (अकबर द्वारा तियुक्त दरबारी इतिवत्त 
ओेल्नक) ने राणा प्रताप पर आरोप लगाया है कि 'अपनी हठवादिता, 
उह्बता, दुस्माहस, अनुज्ञा, वंचता तथा छल-कपट के कारण वह दण्ड का 
प्राठ है । उसको देश-भक्ति हो उसका अपराध थी।* “सन्‌ १५७६ ६० में 
किये गये आक्रमण का उद्देश्य राणा प्रताप को बरवाद करना तथा मुगलिया 
अल्ततत के बाहर रहने के उसके स्वाभिमान को अन्तिम रूप से चकनाचूर 
करना था। बादशाह से राणा प्रताप को मारने की तथा उसके राज्य पर 
ल्मा कर लेने को इल्छा की यो । जबकि राणा प्रताप, आवश्यकता पड़ते 
के जीवन को ही बिन कर. देने की तैयारी करते हुए इस बात 
६ २४ उवकक एक विदेशी के रक्त के मिश्रण में 
4५ राष्ट्र स्वतन्त्र व्यक्तियों का उन्मुक्त 
दही रोता। अनेक संकटों और विपतियों के पश्चातू उसे सफलता 


डे बालो 
शाजाका न न पयनिहरकरते के 


'जं श्र 
दुर्गाबती पिछले १५ वर्षो से अपने अवयस्क पुत्र के स्थात पर जासत कर 
रही थी। यद्यपि उसका पुत्र अब वयस्क हो चुका था तथा एक बैधानिक 
राजा के रूप में स्वीकृत भी हो चुका था, तथापि रानी ही राज्य की वागडौर 
सँभाले हुए थी । रानी महोबा के चन्देल वंश की राजकुमारी थी। चन्देल 
रांजबंश पिछले ५०० वर्षों से भारत का शक्तिशाली राज्य था।। उसके 
अकिचन पिता को अपने स्वाभिमान के प्रतिकूल अपनी कन्या गॉडराज को 
देने के लिए विवश होना पड़ा था जो वँभव-पुक्त तो या पर उसकी सामा- 
ज़िक स्थिति उसमे काफी हीन थी। रानी दुर्गावती अपने महान्‌ पूर्वजों के 
बंश-गौरव के अनुरूप ही योग्य सिद्ध हुई। अबुल फ़डल के कथनानुसार 
उसने "अपनी दूरदशितापूर्ण योग्यता के द्वारा महान्‌ कार्य करते हुए” 
अनम्ध साहस एवं कार्य-क्षमता का परिचय दिया तथा अपने राज्य पर 
कुशलतापूर्वक शासन किया। उसने बाज बहादुर आदि के साथ युद्ध किये 
तथा सर्देव विजय प्राप्त की। उसकी सेना में युद्ध के लिए २० हजार 
भ्ृद़्मबार तथा एक हजार प्रसिद्ध हाथी ये। उक्त पराजित राज्यों के 
राजाओं के खज़ाने युद्ध के पश्चात्‌ उसके हाथ लगे। बन्दृक चलाने तथा 
जशर-संधान करने में वह पूर्ण दक्ष थी। वह सदेव आख्ेट करने जाया करती 
थी तथा अपनी वन्दूक से जंगली ज़ातवरों का शिकार किया करती थी। 
उसने ऐसी प्रथा अपना ली थी कि जब उसे पता चलता था कि कोई शेर 
दिखाई दिया है तो वह जबतक उसृका शिकार नहीं कर लेती थी, तब- 
तक जल तक ग्रहण नहीं करती थी। अपने राज्य के विभिन्न आगों में 
उसने कई जनहित के कार्य करवाये थे। इस प्रकार उसने जतता का हृदय 
जोत लिया था। आज भी लोग आदरपूर्वक उसका नाम लेते हैं। ऐसी 
सद्चरित्वा, उदार-हृदया एवं महिमावती राती पर अकबर: के आक्रमण का 
कोई कारण नहीं था। इसके लिए कोई दलील पेश नहीं की जा सकती। 
इसके पीछे केवल अकबर की विजय-लिप्सा एवं लूट-बसोट की इच्छा थी। 
श्रीमत्ती वेबरिज ने यह सही तथ्यांकन किया है कि, “अकबर 3,२७७ ५+ओ 
साम्राज्यवादी तथा राज्यों को हडप करने बाला था, जिसके 'सूरपतेज के 
सामने लार्ड डलहोजी का महान्‌ सितारा भी धूमिल पड़ गया "का: 
फौजी ताकत तथा अपार सम्पत्ति के जोर पर उसने ग्रु आरम्भ किये 
उक्ा एक के बाद दूसरे प्रदेशों कों अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया ।' 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


हे आन सोअर, प्रघम खण्ट, पृष्ठ को) 
+ कलिय विजय के पश्चात्‌ वहाँ के दुःखों को देखकर 
अगोब्ारा अंतुभेद किये गये पश्चात्ताप का उपहास करता तथा अशोक 
दरार भदिषय दें फिर कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण न करने सम्बन्धी 
हर्य को तोझ चत्लेता करता ।” महानता एवं उदारता के सन्दर्भ में 
आंबः अशोक एवं अकबर को तुलना की जाती है, किन्तु यह तुलना पूर्णतः 
अमगत प्रहोत होतों है। कलिग विजय के पश्चात्‌ युद्ध की विभीषिका देख- 
कर अज्योक के मत में पश्लात्ताप हुआ था तथा उसने निश्चय किया था कि 
आअविप्स मे कभी युद्ध त करेगा । इसके विपरीत अकबर युद्ध की विभी- 
प्रा दखकर प्रमुदित हुआ करता था । 
काउस्ट बात लोअर का विश्वास है कि अकवर की विजयों का उद्देश्य 
अश्सत छोटे-छोटे राम्यों को एक बृहद्‌ साझ्राउय के रूप में संयोजित करना 
आह हिमव महोदय इस सत को 'भावात्मक बिकार' कहकर अस्वोकार 
छडते हैं ॥ उसका कथत है --”विभिन्‍्त राज्यों को सयोजित करने (हडप 
करूने) को अकबर को लिप्सा एक सामान्‍य बादशाह को महत्त्वाकाक्षा थी, 
अजस प्रयोध्त सैतिक शक्ति का समन प्राप्त हुआ था । रानी दुर्गावती के 
अमकाष्ट एब़ सुख्यवस्थित्‌ अशासन पर अकबर द्वारा किये गये आक्रमण के 
सबने से कोई सैतिक इलोक सही दी जा सकती । इस आक्रमण का (सिद्धान्त 
आाम्राम्फढाद का विस्तार गे चलकर कश्मीर, अहमदनगर 
जा अब्य राज्यों को सयोजित दुष्डोरणा दी। किसो भी युद्ध को 
मर हु मोह काल नही वा। बार जब बह 
रथ 'निर्मेमतापूर्वक का करने में 
कट आक स्यासणा तक रत पक होत कल बार. 


[< “-“#%7 रन रा निष्टुर बादशाहों के थे ।” (अकबर 


'धृश्को के अधिक-से-अधविक माम पर 


है५ 3 


[-अभियान 
अं १५६ 


स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र का प्रसार करना चाहता था। 

अकबर के सेनापति शरफुद्दीन ने ज्यों ही जयपुर के शासक भारवत 
को प्रूणंत: मुगलिया सल्तनत के अधीत किया और खून के घूंड पीते टुए 
राजपूती शान के खिलाफ एक विदेशी मुस्लिम हरम के लिए अपनी रूबा 
सम्रपित करने के लिए विवश किया, त्यों हौ अकबर ते उसे एक दुसरे 
स्वतत्त हिन्दू राज्य मेड़ता (भूतपूर्व जोबपुर रियासत के अस्तर्गत) पर 
आक्रमण करने एवं उसे मुगलिया सल्तनत में प्रिलाते का कार्य सौंपा । 

अकबर को अपने स्वेच्छाचारी थासन-सत्त के अस्तगंत किस भी 
प्रक्तार की परिसीमा स्वीकार्य न थी । इसका स्पष्ट उदाहरण उसने मुगलिया 
अल्तनत के प्रति राजभक्त तथा अपने परिपालक एवं संरक्षक वहराम खां 
को कपट तथा छल से पराजित करके दिया। अकबर की स्वेच्छाचारिता 
इस पराकाप्ठा तक पहुँच चुकी थी कि उसने न केवल वहराम खाँ को हत्या 
ही करवाई बल्कि उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर आघात करते हुए उसने 
उसकी बीवी का अपहरण तक किया तथा उसके बेटे को अपना जी-हुजुस्या 
डोने को बाध्य किया । 

अकबर ते मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करके उत्ते 
मुगलिया सल्तनत के अधीन किया और अपनी पौज में एक सामान्य अधि- 
कारी के रूप में कार्य करने को बाध्य किया। 

रानी दु्गाबती के राज्य पर आक्रमण किया ग्रया। युद्क्षेत्र में उस 
औरांगना ने आत्महत्या कर ली। उसकी बहन तथा पुद्न-वधू बलातू अक़ार 
के हरम में डाल दी गई। 

भारत के अमर बीर राणा प्रताप ते अकबर के द्वारा किये गये हमतों 
का दृद़तापूर्वक सामता कस्ते हुए अपनी वीडांगना माता के दूध की लाज: 
रखनी तथा मुस्लिम सेना के व स्तापूर्ण खून-खराबे, तर-संहार तथा लूड- 
खसोट के बीच भो सदा हिन्दू राष्ट्र-बज़ ऊपर उठाये रह्ा। उमपएः 
अनेक अन्याय ओर अत्याचार किये गये और कई बार उसे तिराज्ा और 
निराश्रयता के गत में ओंकने की कुण्बेप्टाएँ की गई। इसका एकमाल 
कारण प्रत्येक राज्य को मुगलिया सल्तनत के अस्तगंत करने के लिए उतके 
श्ाध नोचतापूर्ण सन्धि करते की अकबर की कभी सतृप्त होते बाली 
किप्मा थी। ञ 


आर 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था १ 
छोटे-छोटे राज्यों (जागीरों) 


अपर कौ पु तलवार से +-+१४४४ तबाही एवं बरबादी के 


आदर औरतों (रा से जाले के कृत्य, मत्ष्यों 
अआतिदिरों को अपवित्र करते हुए 


कृषि) एव सुरण्ण 


'शसोट, बलात्कार, 


'को गुलाम बनाने तथा हिन्दू 
"कहकर परिवतित करने सम्बन्धी 
जाते ये। इसके शिकार बितौड़, रणधंभोर, कालिजर, 


किया करता था इसके स्पष्ट संकेत बूंदी के सर- 
डर खब सुरण्त हा के साप की गई संधि की शर्तों के अध्ययन से प्राप्त 


को घोे में रखकर तथा विभिन्‍न अलोभन देकर 


रउंभोर का दुर्ग समप्ति करने और सुगलिया सल्तनत की अघीनता 


स्शोकार करने को' 


'सुसलावा गया । इसके लिए उसे कुछ विशेष छूट देने की 


आत कही गई। राय सुरजन द्वारा उसी गई संधि की शर्ते इस प्रकार थीं 
_[एजलल एफ एंटिरिब्टीज आफ़ राजस्थान, ले० कनेल टाड, खण्ड २, 


बृर १5६२-८३) 


(() शाही हृस्म के लिए डाला भेजने सम्बन्धी राजपूतों के लिए 
अपधातततक परण्परा से बूंदी के सरदारों को मुक्त किया जाये । 

(२) जिडिया कर से छूट प्रदान की जाये। 

(8) बूंदी के सरदारों को अटक पार करने को विवश न किया जाये। 

६) लोरोब के उत्सव पर शाहो महल में लगने वाले मीना बाजार 

वि पलों सना अतय महिला रिश्तेदारों को 


ऐ 
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लिए मेजते की परम्परा से मुक्त किया जाये । 


+ ,) कषबानरआय में प्रवेश करते समय उन्हें अस्त्र-शस्रं से पूर्ण 


'वेश करने को विशेष सुविधा होनी चाहिए। 
'देक अतिमाओं और पवित्र स्थानों को आदर की 


कही भो छिस्ो हिन्दू पदाधिकारी के अधीत ते रखा 


कक हर 

(<) उनके घोड़ों पर शाही मुहर नहों दागी जावे 

(६) उन्हें लाल दरवाजे तक राजधानी की सड़कों में तगाड़े बजाने 
की अनुमति प्रदान की जाये तथा दरबार में प्रवेश करते समय उन्हें दंढबत्‌ 
(कोनिस) करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। 

(१०) बादशाह के लिए जैसे दिल्ली राजधानी है, वैसे ही हाड़ाओं 
के लिए बूंदी होती चाहिए तथा बादशाह को उनकी राजधानी न बदलने 
का आश्वासन देना चाहिए। 

उपर्युक्त संधि की शर्तों के अध्ययन के बड़े दूरगामी परिणाम निकलते 
है। पहली शर्ते से यह परिलक्षित होता है कि अकबर पराजित शत्रुओं को 
बलपूर्वक अपने अधीन करते समय उन्हें अपनी नारियाँ शाही हरम में 
अजने के लिए बाध्य किया करता था। यदि पराजित शत्रु मुसलमान होते 
थे तो स्वाभाविक रूप से उनके हरम की औरतें 'बिजयी' के हरम में शामिल 
कर ली जाती थीं। यदि विजित शत्रु कोई हिन्दू होता था तो उसे उसके 
परिवार की सुर्दर नारियाँ अकबर, उसके पुरक्ते तथा उत्तराधिकारियों के 
शाहों हेरम के लिए समपित करने हेतु विवश किया जाता था। इस प्रकार 
को घृणित परम्परा का पालन करने के लिए बाध्य होने के कारण हिन्दू 
सरदारों में प्रबल विरोध तथा विक्षोभ की भावना थी क्योंकि मुसलमानों 
तथा हिन्दुओं की जीवन-पद्धति तथा रीति-रिवाजों में आकाश-पाताल का 
अन्तर था । मुसलमान हत्या, कत्लेआम, अध्टाचार, धोखेबाजी, पड्यस्त्ों 
और प्रति षड्यन्त़ों की योजनाओं में तल्लीन रहा करते थे | वे अफीमची 
तथा शराबी ये। उतका जीवन अंशिक्षा एवं बबंरता के बातावरण में 
व्यतीत होता था । इसके विपरीत हिन्दू धम-भीर होते ये। वे शान्‍्त, पवित 
एवं धामिक जीवन व्यतीत करते थे। 

भारतीय इतिहासकारों को यह विश्वास करने को कहा जाता है कि 
डोला मेजने का तात्ययं विवाह था; किल्ु सूकषमंता से अध्ययत करने पर 
पता चलता है कि डोला भेजने का तात्पर्य बिवाह न होकर उससे सबबंधा 
[433 एक घृणित कृत्य होता था । डोला कैब की अधिक कक हिन्दू 
'लनाओं के खुल्लमखुल्ला अथवा 
हे कल से मय थीं। यही कारण है कि एल घट्ाओं से 2५ 
समस्त क्रिया-कलाप (?) एक ही दिन मैं सम्पन्न हो जातेंये। 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


तथापि इसका अर्थ एक ही युवती से 

#डोला' का अर्पे बहुबचन के रूप में 
पद +0:22 3 'वा । इससे यह अर्थ ध्वनित होता 
है हि मुस्लिम विजेता विजित शतुओों को इतनी पालकियाँ (शिविकाएँ) 
औडजने का आदेश दिया करते ये, जितमें उनके स्त्रयं के लिए, उनके पुत्रों 
एवं दरबारियों के लिए, स्त्ियाँ होती थीं। हिल्दू-धर्मानुसार पवित्र परिणय 


मातजनक दंगे से बर-पक्ष द्वारा पहण किया जाता है। ऐसी हृदय- 
अंददारक अपहरण की घटनाओं को विवाह की संज्ञा देना ऐतिहासिक सत्य 
को छिपाता है । उसका उपहास करना है। हिसदू-धर्म की विवाह-पदति में 
हिल्दू तारी को सभी प्रकार की सुरक्षाएँ एवं प्रतिष्ठा अ्रदात की जाती है। 
से परिवार में महस्वपूर्ण स्थान तथा पूर्ण नारी स्वातन्त्य प्राप्त होता 
है; सुस्लिम हरमों के लिए अपहत को गई हिन्दू लारियों को पर्दा-दर-थ्ा 
'महरों के आ्तरिक भागों में बन्द कर दिया जाता या। उनकी उन्पुक्त 
क्वर-कोकिला बर्दिनी बना दी जाती थी। उन्हें अपने पित॒गृह जाकर अपने 
आरिजार के लोगों से भी मिलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, न ही अपने 
आल हिल रिश्तेदारों से उन्हें किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने का अधि- 
कार होता था । विजित की गई औरतों से भरे हुए हरम में खंगा र-प्रसाधन 
उपलब्ध होने की तो बात दूर, उन्हें तियमित रूप से भोजन आदि भी 
आपस होते की आधा नहीं होतो थी । हमारे वतंमान युग में भी अभी हाल 
ही में शिक्षापर के हर॒म को ओरतों को दयनीय स्थिति प्रकाश में आई है। 
उतरी दहा इतती करणाजनक थो कि उसके बालों में जूँ पढ़ गई यों, पर 
उन्हें अपते बाल संवारने के लिए एक साशञा तेल भो भ्राप्त नहीं होता या । 

अधिकांश मामलों में औरत 
कैट ऋरम की औरते परस्पर, बादज्षाह द्वारा तथा यहाँ 
न वसा १९८8 ही आती वी गृत्तिम हरम 
2-5 3%02654 केन्द्र होते ये। कभी-कभी हरस की 
मम अक्ाकि हम सहांगीर न एस जहा 
 आसले हे देखते है। बहापि उसका जयपुर को राजकुमारी मातबाई 
हब पहस्थ डरबारी दा, किर भी अप्ता भाई अकबर के दरबार में एक 
'बह्‌ अपती बहन को रक्षा न कर सका । 


रक १६३ 
अकबर के समय के यूरोपीय विवरणों में इस प्रकार के 
मा होते हैं कि हरम की जोरतें मुवलमान दरबारियों को ढक न 
,त्यपूर्ण तथा गुप्त श्रेम के कारण उपहार के रूप में श्रदात की जाती बीं। 
अतः इस प्रकार के समस्त तथ्य कि अकबर हिन्दू सरदारों के साथ बैवा- 
हिक सम्बन्ध स्थापित करने को इच्छुक रहता था, तथाकथित विवाहों के 
पीछे उसका एक महत्‌ सराहनीय उद्देश्य होता था, पृर्णतः निराधार हैं तथा 
इनमें कोई ऐतिहासिक संगति नहीं है। * 

रणथंभोर की सन्धि की दूसरी शर्त से यह प्रकट होता है कि अकबर 
ते घृणित जिजिया कर समाप्त कर दिया था, यह एक गलत धारणा है। 
अल्पया सन्धि की शर्तों में इसका उल्लेख न होता। अगले पृष्ठों में हम 
इसकी व्याख्या करेंगे कि हिन्दू सरदार जो अकबर के दरबार में उपस्थित 
होता था, यह याचना करता था कि उसे जिज़िया कर देने से छूट दी 
जाये । प्रत्येक मामले में अकबर के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
उसने जिज़िया कर को प्रत्यक्षतः समाप्त करने के लिए उदार हृदय से 
आदेश दिए । किन्तु उन आदेशों का मह तात्पर्य नहीं होता था कि उन्हें 
परिषालित भी किया जाये । ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अकबर 
जे जिजिया कर को समाप्त करने को घोषणा की और उतमें से कुछ 
मामलों में छूट दी गई, किन्तु अधिकांशत: उसके आदेझ्ञों का मत्तब्य दर- 
बार में उपस्थित सरदार को प्रसन्‍त करना तथा दरबार से सल्तुष्ट करके 
बाहर भेजना होता था। दरबार की ओर पीठ होते ही, हिन्दू सरदारों के 
वहाँ से जाते ही उन आदेशों को पूर्ण करने का कष्ट कौन उठाता ? यह 
पूर्णतः सन्देहास्पद है कि बूंदी की प्रजा तथा वहां के सरदार अधिक काल 
तक स्वयं को जिज़िया कर से मुक्त रख पाये होंगे। प्रायः ऐसा हुआ है कि 
जिन शर्तों पर मुसलमान सन्धि के लिए सहमत हुए, उन्हें स्वीकार करते 
के पीछे उनके दमन करने की ही नीति रही। एक बार दमत अघवा धरा" 
जित करने का कार्य जैसे ही पूर्ण हुआ, शर्तें हटा ली जाती थीं। मुसलमान 
उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते थे तथा विजित हिल्दूँ सरदार अपने-आपको 


पुर गुलामी की स्थिति में पाते ये। 
बूंदी के प्रधान द्वारा यह माँग कि उसके सरदारों को सिन्घु (अटक 
में) पार करने के लिए बाध्य न किया जाये, सम्बन्धी शर्त की आय: ऐसी 


कौत कहता है अकबर महान्‌ पा ? 


के हिन्दू अत्यधिक कट्टर होते थे, 
अमान जाने के प्रति उन्हें आपत्ति 
करती थी। वह पूंणतः गलत व्याख्या है, जिसकी कोई ताक़िक संगति 


कब थे। इलही शवों के बेटे राजपूत थे । स्पष्ट है कि 
सा की चिो मे उे गुंद को ऐेरणा मिलती के तथा मह 

के गौरण के लिए युद्ध करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं 
0 बूंो के प्रशन दर उन्हें भारत को सोगा के बाहर न भेजने सम्बन्धो 
पी लाई केबल इतना हो था कि उतहें आश्वस्त किया जाये कि उन्हें 
लेप अप प्रतिष्ठा दास के रुप में युक्त नहीं किया जायेगा। हिन्द 
अत के बाहर घुस्लिम प्रभु को परिुष्ट करने, उनकी विजयों के 
किए तो हदस्ात मे उतके साम्राज्य के लिए गुलाम के रुप में वे कार्य 
लेके इल्हक तहीं दे। हिल्दू सरदार बाहरी देशों मे 'मुस्तिसम पराक्रम' 
कहने के लिए मएने नोबन की बादी लगाने को प्रस्तुत नहीं ये। यह भी 
स्मरणौय है कि यदि उन्हें भारत में जीवित वापस खौटने की आशा भी 
होती वी हो भी ऐप स्थिति में पह आवश्यक नहीं था-कि वे अपने बाल- 
'ब्दों तपा अत्य सम्बर्धियों को सुरक्षित ही पाते । महावत खाँ, जो पहले 
' रागपुत था किल्दु बाद में जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, जब 
काइुख यें जहाँगीर के लिए युद्ध कर रहा था तो उसकी पत्नी तथा उसके 
अस्यों को उतके निवास-स्थान से निकाल बाहर कर दिया गया, क्योंकि 
ऋषइजादे एस्केढ के लिए स्थात को आवश्यकता महसूस की गई। इस 
अकार को निष्टिर्तापूण ध्रुतंता, स्वेल्छाचारिता, अपहरण तथा लूट- 
ऋस्‍़ोट से झषभीत होते के कारण हिन्दू सरदार अपने परिवार को छोड़ने 


जड | 

अन्धि की इस शर्त से कि बूंदी के सरदारों को मौता 
हित की महान कोल बजाए करो बोषेजिकशद ले 
[कि अकबर के अधीनस्थ सभी दरवार तथा दरबारी अपनी युन्दर पितयों, 
कत्याओं एवं बहनों को उस वाधिक समारोह में भेजने के लिए वाध्य किये 
जाते थे । अकबर उन सबके सतीत्व एवं शील से उन्पुक्त जघन्‍्य क्रीड़ा 
किया करता था। 

सन्धि की इस शर्ते से कि बूंदी के सरदारों को शाही महल में अस्त्र- 
जस्त्रों से सज्जित होकर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाये, ऐसे संकेत 
आ्रप्त होते हैं कि मुसलमानों के महलों के क्षेत्र में जब वे प्रवेश करते ये तो 
उन्हें अस्त्र-शस्त्र विहीन कर दिया जाता था। मुस्लिम बादशाहों द्वारा 
हेसा प्रबन्ध इसलिए किया गया कि आवश्यकता पड़ने पर धोखा देकर उन 
पर आक्रमण किया जा सके, उनकी ह॒त्या करवाई जा सके अथवा बन्दी या 
वन्धक के रूप में उन्हें पकड़कर इच्छानुसार अपमानजनक शर्तें मतवाई 
जा सके । मुसलमानों के इतिहास में इस प्रकार के मामले नित्य की घटनाएँ 
हो गई थीं। 

बूंदी राज्य के अन्तर्गत पवित्न देव-स्थानों को दूषित एवं नष्ट-भ्रष्ट 
नहीं किये जाने सम्बन्धी शर्त से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि अकबर के 
समय में हिन्दुओं के धामिक देवालय तथा मन्दिर स्वच्छम्दतापूर्वक मस्जिदों, 
मुस्लिम महलों, घड़सालों अथवा बेश्यालयों में परिवर्तित किये जाते ये। 
जदायूँनी ने शिकायत की है कि अकबर नें मस्जिदों को घृड़सालों में 
परिवतित किया अथवा हिन्दू दौवारिकों की नियुक्त की तो उसका ताले 
केवल इतना ही है कि जिन हिन्दू प्रासादों एवं मन्दिरों को मुस्लिम फौजी 
जत्थों ने जीता उन्हें बिजय की पहली लहर में मस्जिदों में परिवतित कर 
दिया, बाद में इन्हें मुसलमान दूसरे उपयोगों में लायें। एक व्यावहारिक 
एवं महत्वाकांझी बादशाह होने के कारण अकबर यह बर्दारत नहीं कर 


किया जाए। वह उन्हें दूसरे उपयोगों में भी लाता चाहता था। 
धर्मास्ख मुसलमान होने के कारण बदायूँनी यह चाहता था कि अप्रिकांश 
दिजित भवनों को, विशेषकर हिन्दू मन्दिों एवंदेबालयों को मस्िदो के के 
मं प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अकबर ऐसी बवुमति नहीं दे सकता भा. 


* कौन कहता है अकबर महान या ? 


अस्जिदों में ही परिवतित किया जाये, 
वादों को अन्य अस्थायी उपयोग में लाने 
श्री उतना ही धर्मान्ध मुसलमान था, 
अं भी सहीं सोच सकता था कि किसी 
आस्तविक मस्जिद को सराय अथवा वेश्यालय में परिवर्तित किया 


बे के प्रषाद की बहसाँव कि उतके घोड़ों पर गाही खुहर दागने की 
रूप मे उन्हे मस्त रिया जाये, से यह प्रदशित होता है कि अकबर के 
आसनकाल में उस प्रत्येक तागरिक को, जो घोड़े रखता था, बाध्य 
किया जाता था कि वह अपने घोड़े पर आही मुहर लगवाये । लोगों को 
जुल्लाम बताने की यह एक अत्यन्त ही धृणित पद़ति थी। इससे प्रत्येक 
व्यक्ति शाही गुलाम हा जाता या । युद्ध के समय उत व्यक्तियों को, जिनके 
ओड़ों पर शाही मुहर दगी होती थी, बाध्य किया जा सकता था कि वे 
एक विदेशी मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन की 
आझी लगायें । धोड़ों पर शाही मुहर दागने का मतलब ही यहा कि 
रे रखने बाले व्यक्तियों को बादशाह का ग्रुलाम बनाया जाये--उन्हें 
जाहो सेवा के लिए विवश्ञ किया जाये। 
जुंदी के प्रष्तात द्वारा शाहो महल तक उतके आगमन के सूचनायं 
कल की मांग करने का तात्पयं यह है कि 
राजकीय अधिकारों 
किया जरा शा े कहा वप़भोए करने के लिए स्वत रहेंगे > 
ते रबी पके शते राव गे रे बह निशा पा 
कन्‍्हें वह दिया जाये कि यह अभिप्राय था कि 
कल 2 हक उनके , पुराने निवास-स्थान से 
:- “न्‍प :अअ इन स्थानों में उन्हें अपनी प्रजा का 
उनके जाने. था। अल्य सवंधा अपरिचित स्थानों में 


>अभियान 
कि ६७ 


बता चलता है, जिनके द्वारा अकबर के शासनकाल 
शितधारों की हस्ती मिटाकर थोड़े समय में ही उन्हें ५५ ६३ ४ ७५ 
तक पहुँचा दिया गया, जिससे कि मुस्लिम बादशाह भारतौय महिलाओं, 
पत-सम्पत्ति बा नगस्वआन्तों का स्वच्छन्द उपयोग कर सकें। हिल्करठ, 
अकबर की विजयों का उद्देश्य भारतवर्ष को एक संगठित साज़राज्य अथवा 
दाष्ट्र के रूप में संयुक्त करना नहीं या, अपितु अपने स्वेज्छाचारी शासन- 
कत्ल के अन्तर्गत बह यहाँ के राज्यों का दमन करना चाहता”था। 
#अकबर : दी ग्रेट मुगल" पुश्ठक के पृष्ठ ५ पर विसेंट स्मिथ का यह कथन 
कि "विभिलन राज्यों को हड़पने की अकबर की लिप्सा उसकी राजोचित 
महत्वाकांक्षा का परिणाम थी,” जिसे फोजी ताकत का पूर्ण समन श्राप्त 
था, एक समुचित निष्कर्ष है तथा इससे उनकी इतिहास सम्बन्धी बुढिमत्ता; 
भ्रतिभा एवं अन्त ष्टि परिलक्षित होती है। 


+ऊर्ई:..++] 
«  लूट-खसोट का अर्थ-व्यवस्था 


अध्ययुगीत भारतीय इतिहास सम्बस्धी पुस्तकों में बहुधा रज़िया, 
अल्ाउद्दीत खिलजो, फिरोजश्ञाह तुगलक, औरणशाह तथा अकबर जैसे मुसल- 
आत्त बादशाहों के शासत-काल की. राजस्व-व्यवस्था के विषय में विस्तृत 
उल्ले प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के समस्त वर्णन काल्पनिक 
बिक हैं जितमें सत्य हो परत: उपेक्षा की गई है। इन वर्णनों 
करते से उस समय के दरवारी तिथिवृत्त लेखकों को मन:स्थिति का परिचय 
हर + उसके अधिकांश वर्णन अन्य ऐतिहासिक साढ्ष्यों से परिपुष्ट 
५;॒ 
आरत्यणं में भोहस्मद-बित कासिम से लेकर मुस्लिम शासन के अन्त 
अयार्श सत्‌ १६५८ ६० तक बिना किसी अपवाद के किसी भी मुस्लिम 
आदशाह के शासत-काल में कोई व्यवस्थित राजस्व-प्रणाली नहीं थी। 
उतकी अर्थ-व्यवस्था लूट-पाट की थी जोकि प्रत्यक्ष तया परोक्ष रिश्वत, 
शृषखोरी और विभिन्न प्रकार के करों पर आधारित थी। उनके कर्मचारी 
हिल सरदारों की सृत्यु पर उनके उत्तराधिकारियों के होते हुए भी 
अस्मू्ण सम्धत्ति हस्तगत कर लेते ये। इस प्रकार उनके खजाने हा 
व आिक दकिय को के /र उनके खजाने की वृद्धि 
है लट-खसोट और डाकाज़नी के लिए काम 
६. शन-सम्पत्ति दरवारियों में बट जाती 
के पी ॥ खज़ाना खाली होने पर लूटेरों 
प्र निकल जाती थी। क्या ऐसी 
अम्भव हो सकती थी ? 
रह _. 5 डयनिडोपोकां एक मान्य 
। डबान मं शान्ति एव व्यय जन-कल्याण पर 
बनाये रखने, जनता की 


..._ _ ण॑णणाएं 
श्च्छ 
तथा अन्य आवश्यक एवं आधारभूत सेवाओं में वि 
लिए ही राज्य को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता हा शो 
ओर है कि विभिन्‍न करों एवं प्राप्तियों के कतियय सिद्ध होते हैं 
उदाहरण के लिए आय का एक निश्चित प्रतिशत कर आदि के रूप ् 
तिर्धारित होता है। कर की भ्राप्ति की एक निश्चित अवधि भी होती है। 
अदि किसी व्यक्ति से अन्यायपूर्वक कर बसूल किया जाता है तो उसकी 
ज्यायिक जाँच की भी व्यवस्था होती है। भारतवर्ष में मुस्लिम शासनकाल 
मं जिसे राजस्व-व्यवस्था की संज्ञा दी गई है, उसके अन्तगंत इन सिद्धान्तों 
अथवा नियमों में से किसी का भी प्ररिपालन नहीं रिया जाता था। मुंसल- 
आतों की राजस्व-व्यवस्था का तात्यये लूट-खसोट एवं शोषण वा।. 
आरतवर्ष में मुस्लिम शासकों की यह प्रवृत्ति थीं कि लूट-खसोट और 
ज्ञोषण जारी रहे क्योंकि इसके अतिरिक्त वे कुछ और कर ही नहीं सकते 
थे। भारतीय जनता और भूमि के प्रति उन्हें कोई सद्भाव नहीं या और 
त॒ ही बे अपने कुकृत्यों के लिए भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी ये। वे 
तो केवल कुरान को ही मान्य समझते थे । उनके आधार और प्रकाश-स्तम्भ 
अबका और मदीना थे। वास्तव में, वे भारतीय जनता से घृणा करते ये। 
वे कभी उन्हें 'हि्दू' कहकर नहीं पुकारते थे। यहाँ की स्थानीय जनता को 
बे कतिपय आपत्तिजनक नामों; यथा--कॉफिर, बदमाश, गुलाम, चोर- 
डाकू एवं नीच कहकर सम्बोधित करते थे “भारतीय जनता के प्रति जब 
उनका यह भाव था तो क्या यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि वे हिन्दुओं को 
केवल दस्डित करना, उनका शोषण करना तथा बलपूर्वक उनकी धन" 
हम्पत्ति हस्तगत करना ही अपना धर्म समझते ये। भारतीय इतिहासकारों 
को इस वास्तविकता को स्वीकार करने में लण्जा का अनुभव क्‍यों 
होता है? 
एक दूसरी महत्त्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि मुस्लिम शासनकान 
से सम्बन्धित अभिलेखों एवं ग्रों मे हम यह देखते हैं कि सुस्त दवा 
अपने ही रद से, विद्रोही सेनापतियं े तथा हिल राग है 
डे बल रहे ये। इन गो में लट्याट तथा दो जे 
द्वारा स्वानोय जनता पर आक्रमण आदि 
बात थी। युद्ध करने वाले मुस्लिम बादशाहों के प्रतिस्पर्धी दरों मं बह 


. खाक कहता है अकबर महान था ? 


जलके सस्बन्धियों: बधा--दारा, झुजा, औरंगजेब तथा मुराद को ही हर 
बाते है। इक धकार सदव युद्ध में संलर्ल साम्राज्य की आधिक व्यवस्था का 
जुठ-बरोट से रह इतना पर निर्भर रहना सम्भव था। 
कर, फिसेल्माहू तुगलक, बेरगाह अथवा तैसूरलंग जैसे मुस्लिम 
जाप्माह अपवा आश्मरकों के शासत से सम्बन्धित विवरणों में जो इस 
कार के उल्लेर प्राप्त होते है कि उन्होंते सड़कों का निर्माण कराया तथा 
यो के कितारे योडी-योटी टरर पर धमंशाला आदि की स्थापना की, 
राशार है। कस्तुतः भारतवर् में हिन्द शासकों ने अपनी प्रजा 
को सुदिशा के लिए जो तिर्माण कार्य किये थे, मुस्लिम बादशाहों ने उन्हीं 
का उस्पे् बएते ताम से करवाया । मुस्लिम शासकों द्वारा धर्माये विश्वान्त 
बह बलशाते सर्कसतो उनके दावों को सत्य माना जाये तो समस्त राजपयों 
ओ झातों कितारों पर उत भवनों की अखब्टित श्रृंखला मिलनी चाहिए थी, 
कहा कोई भी भवत या उसका भग्तावशेष दिखलाई नहीं देता। 
अस्लिम बाहशाहों ने तो केवल विनाश किया था। उतकी बिनाश-लौला 
छा एक उद्याहरण यह है कि पूर्ववर्तों हिन्दू शासकों ने राजपथों के किनारे 
'बिकों की सुविधा के लिए जो वृक्ष लगवाये थे, उन्हें आाक़ामक मुसलमानों 
जे इंजन, साबो, मच्षानों तवा अन्य उपयोगों के लिए कटवा लिया था । 
३ थक आरतोब इतिहास के सन्दर्भ में विभिन्‍न परीक्षाओं के लिए 
तप तैयार करने बाले विद्वान्‌ तथा परीक्षक जहांगीर, अकबर, शेर- 
जा /<० 3०38 अबबा फिरोडशाह के शासनकाल से सम्बन्धित 
2० पा 32 की जनीओ, राजस्व-व्यवस्था तथा 
बल परूछकर वास्तव में भारतीय परम्पराओं पर 
।-<#ै2: आन दे 525 तष्यों को प्रोत्साहन देते हैं। अच्छा 
असल कूदे ते कि किस तथा राणा प्रताप के शासन के सम्बन्ध में 
न्स्स्यि ते -- 54 औ 55 सुसलमानों के अनवरत आक्रमणों, 
' 73233 अीवथ भी शासन की सुचारू 
आपस करते हुए उनके ्रकार उन्होंने जन-सामान्य का 
को के भरीषण उतार, दि प्र राज्य किया ? विदेशी 
'>9ब्कड बिप्लव एवं विध्व॑स के बावजूद 
५ दी । इतिहास के शिक्षक तया 


कि | 


अटन्‍यासोट की अवे-ड्यवस्था 
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दान अपनी सद्राशयता का परिचय देते हुए. हिस्दरू शासकों के मस्वनय 
इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते है । |: 
समस्त मुसलमान बादनाहों में अकबर को सबश्र माता जाता है। 
अतः यदि हम यह सिद्ध करें कि उसका प्रशासन लूट-खमोट, स्पत्िचार एवं 
त-खराबे पर आधारित था तो यह उम पारस्थरिक विचारधारा पर एक 
परातक प्रहार होगे। जिसके अनुसार यह माना जाता है कि भारतवंप में 
स्थित था तथा वे जन-कल्याण के लिए चिन्तित रहा 


धर्मात्थ चाटुकार मृमलमात दरबारी इतिवत्त लेखक वदाएँनी का 
कपत है“ (अकबर) बादशाह ने सरहिन्द के मुल्ला मुलद्ी को राजस्व 
विभाग का प्रधान तथा इस्लाम भाह को पेशकार बना दिया । समझेर खा 
को उसने राजकोप का अधीक्षक बताया । वे जन्म से ही दुष्ट थे ।/*!* 
होने सभी प्रकार के दमन एवं स्वेज्छाचारिता से काम किया तथा सेना 
को इतना उत्तेजित कर दिया कि विवश होकर मासूम ख्राँ को विद्रोह 
करता पड़ा।" 

उपर्यक्त उद्धरण में 'राजस्व' शब्द से आशय उस राशि मे है जो बल- 
बुक तथा यातनाएँ देकर वसूल को जाती थी। इस बसूली के लिए सभी 
अकार के छल-प्रप॑चों का आश्रय लिया जाता था एवं सेता की भी सहायता 
ली जाती थी। 

बदायँनी ने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है-“इसी वर्ष (हि स० 
६६७) बग़दाद के काज़ी अली ने, जिसकी नियुक्ति शेख अब्दुल जबी के होते 
के बावजूद भी भूमि की व्यवस्था तथा उसपर कब्जा रखने बालों की देख- 
देख के लिए की गई थी, उन्हें (अनुदत्त भ्रमि पर अधिकार रखते बालों 
को) दरबार में पेश किया तथा उनकी अधिकांश भूमि को ख़पने करने मे 
कर लिया एवं कम उपजाऊ भूमि उनके पास रहने दी।" 

मक्के की शीरय यात्रा के लिए बादशाह ते शुछ्ठ धत-राजि अत नी 
को दी थी। उसने वह राशि यात्रा पर खब नहीं की, इसका उल्लेख कर 
हुए बदायूँनी ने पृ० ३२१ पर लिखा है- शेख अन्‍्युह, वर हक: 
आया तथा वहाँ उसने कुछ अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। न मकके 
का पाते में असमर् बादशाह ने उसके मुँह पर आाषात किया । पल 


कौत कहता है अकवर महान्‌ था ? 


हुपवें की राशि का भुगतान न करने के 
2 डोडरमल को सौंप दिया गया। कुछ 
अभय के लिए उसे कार्यालय के गणना-कक्ष अं बन्दी रखा गयां। एक रात 
ऋत-सम॒ह ने उसकी हत्या कर दी '” 
अदाय॑जी ९०४ हि सँ० ६६९ में सैयद मीर फतेह उल्ना 
कर जागो । सदर के वह पर उसे तिवृक्त करते हुए उसका सम्मान 
उकया गया । काट-छॉँटकर परोवों को भ्रूमि जब्त करने का काम उसे 
औण गया। 
पह० सं» ६६१ में अक़बर ने एक हक्सतामा जारी किया कि अमीर 
जा गरीब सभी नबराता वेश करने आयें।” 
अदाएूती ते लिखा है कि हिल सं० २ में अकबर ते आदेश दिया कि 
अभी परणों मे पट की धरृपि पर अधिकार रखने वाले जवतक अनुदान, 
आवश्यक भत्ते तथा वेंशत का फरमान सदर के निरीक्षण एवं के 
'निए देशन करें. तंबतक उतकी धारिता मान्‍्य न समझी जाये । इसके 
लए भारत के परी छोर से लेकर पश्चिम में मक्‍्कान (सिन्धु) तक के 
आए अत्यप्िक संख्या में दरबार में उपस्थित हुए । यदि उनमें से किसी का 
शक्तिशाली कोई संरक्षक बादशाह के निकट मित्रों में से होता था तो वह 
अपने सामले को आसानी से सुलझा लेता था, अन्यथा शेखों के प्रधान 
०4८८ २3 जज़राने प्राप्त होते थे । जो सिफारिश या नजराने 
जुटा पाते ये, वे बरवबाद हो जाते ये । कितने ही भूमि-पट्टाधारी अपने 
4:40. 23 को संख्या में पक लोगों की भीड़ में 
अ्ु को प्राप्त हुए। यद्यपि वादशाह को इसकी सूचता 
शा हो गई थी परन्तु किसी को भी यह हू 
है साहस नहीं हुआ कि वह उन्हें 
जशाह हे शामते वेश कर मरे । हिस नहीं हुआ कि वह 
का कपत है कि "देश के सभी धरगतों की भूमि -- उपजाऊ, 
१-4 बाली, रहाही, रेतीली, उंगली--की पैमाइग कराई 
कषि-योस्प थी उसे एक-एक करोड़ रुपये कर बाली 
उसपर एक-एक 'करोड़ी' अधिकारी नियुक्त 
की उमानत ले ली जाती थी । इन करोड़ियों 
शशि भूमि पर खेती नहीं होती थी । भूमि-कर की 


॥ 


झूंढनछसोट की अर्थ-व्यवस्था 


हज्३ 
के अत्याचार के कारण किसातों को पत्लियाँ और बच्चे बिक जाते 

के और मजदूर होकर वे दूसरे स्थानों को चले जाते थे । इस प्रकार सब 
व्यवस्था हो गई थी पर्तु राजा टोडरमल-ने अधिकांश करोड़ियों को 
अजायोँ दीं। ध्रूमिकर अधिकारियों की क्रूरता के कारण बहुत से अच्छे 
करोड़ी मारे गये। उनको कब्र और कफ़न भी न मिला । देश को सारी 
मे जागीरों के रूप में अमीरों के कब्जे में आ गई। अमीरों का दायित्व 
था कि वे बादशाह की महायता के लिए एक निश्चित सेना रखें एवं जन- 
सामान्य के हितों का ध्यात रखें परन्तु उन्होंने इन दोनों कार्यों 


भ्र्ति 


उपेक्षा दिखलाई और अपने खजाने भरे । आपात्काल में वे अपने सैनिकों 
कहित उपस्थित अवश्य होते थे परन्तु उतके सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त नही 
होते थे ।' पर कम 

इस उद्धरण का सतकंतापूर्वक विश्तेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अपने निरंकुश स्वामी अकबर के प्रतिनिधि टोडरमल द्वादा लागू की 


के पृष्ठों में टोडरमल के भूमि सम्बस्धी सुधारों की बड़ी प्रशंसा की जाती 
है तबा इतिहास के छात्रों, प्राध्यापकों एबं विद्वातों द्वारा इस लूढ-पाट की 
जीति के सम्बस्ध में विभिन्‍न प्रकार के काल्पनिक ताने-बाने बुने जाते हैं । 
इस निराधार प्रसिद्धि का खण्डन करने के लिए इतिहास-ज्ञात की अपेक्षा 
नहों है। यदि यह भूमि-कर व्यवस्था इतनी ही उत्तम होती तो अंग्रेजी 
ज्ञामन के पश्चात्‌ स्वतन्त्र भारत में इसे तुरस्त अपना लिया जाता। यह. तो 
तरंमात्र है। क्‍या एंक के बाद दूसरे हिन्दू राज्य को कुरतापू्वक हड़पने और 
लूटमार से धन-संग्रह करने वाले किसो विदेशी शासक से उदारतापूर्ण 
जासन की आशा की जा सकती है। भारत के विद्यालयों और विश्व- 
विद्यालयों एवं विश्व में अन्यत भी भारत का जो इतिहास'पढ़ामा जाता 


है, बह तो मात विडम्बना है, इतिहास का उपहास है। 
इस अनर्थकारी भूमि-सुधार का उद्देश्य केबल यहे था कि अकबर के 


बाँटा जाये और एक करोड़ रुपये भूमि-कर 
जाये। इस बात का विल्कुल ध्यान नहीं रखा गया कि उस भूमि-भाग में 


हे लत कहता है अकबर महान्‌ था? 
कक तार कतार केश नल है जबकि करे भर 

। पही। किसान एक करोह रे भरकर तक कैश केक: ८: 
ही न बाल हो। हु पर बंगर भी हो सकती है और यदाकदा 
अनाब॒प्टि भी उपज को प्रभावित कर सकती है जरा समान 

हे श्वारणा है। 

पक शोर आतर्थेकारी पहलू यह पा कि कृषकों का 
जपण करने काले करो डी (पत्यक प्रमि-लण्ड से बादशाह के लिए १ करोड़ 
ाक्स्थ बसूल करते वाले) नामक अध्यस्थ अधिकारी की नियुक्ति 
ता मे सेल कै बहा रेणे सकत राि की बसूी के लिए की जाती थी। 
कल प्रकार को विपृकित से किसानों तथा बादशाह के बीच सम्बन्ध पूर्णतः 
4बल्किल्ल हो जाया करता धा। और बादशाह को कृषि-क्षेत्र और उसकी 
जप मे कोई ,सम्बसध नहीं रहता था। प्रशासन करोड़ी से एक लाख रुपये 
आल करता था रूष्ट है कि करोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
कहसातों ते कम-से-कम दो करोड़ रुपये वसूल किया करता था, जिसमें से 
हू करोह गए राजकोप के लिए नेजा करता था तथा एक करोड़ अपने 
शार्थिमिक के कप में अपने पास रख लिया करता था। सहज ही कल्पना 
जा सकतो हैं कि प्रदा पर भ्रृमि-कर का बोल कितना अधिक रहता 

|. होगा? शोगश की यह पंद़ति, जिसके द्वारा कृषकों को कम-से-कम दो 
करोए (एककरोंह बादशाह के लिए तथः करोड़ करोड़ी के लिए) की 
हाशि देने के लिए बिवश किया जाया था, क्रूरता की चरमसीमा थी । प्रति 
अप हो करोड़ का ध्रृमिकर जुटाने के लिए कृषकों को अपनी भूमि से कम- 
जल आठ करोड़ रुपये मूल्य की उपज प्राप्त करनी अपेक्षित होनी चाहिए 
की । क्या बह हिसी प्रो स्थिति में सम्भव हो सकता या ? 

० २४ डक ४ 'टूकड़े से एक करोड़ रुपये वसूल करने के 
20227: शक “लत की व्यवस्था करनी पड़ती होगी ? 
दि शी बकरे. जे करोहियों की 
जता के बिए दहवर रहती हे को बबर सेना भी करोड़ियों की सहा- 

उक्त पढ़ति का अन्तिम 


जज अनर्घकारी पहलू यह था कि एक बार जो 
ऐ | निशारित कर ही आती थी, उसे संत्रस्त एवं भयभीत जनता से हर 


>खसोट की अर्थव्यवस्था 
जो १७५ 


कॉलत में बसूल किया जाता था। उनपर भीषण अत्याचार किये जाते ये । 
उनके घर बरबाद कर दिये जाते ये। उनके परिवार के लोगों को मरणा- 
ज्तक घातनायें दी जाती थीं अथवा उन्हें गुलामों के रूप मेँ बिकने के लिए 
अ्ज दिया जाता था। 

संसार में ऐसी वैशाचिक पद्धति कहीं भी अस्तित्व में नहीं रही होगी। 
क्र भी आदर्श बादशाह के रूप में अकबर की प्रशस्ति गाई जाती है एवं 
उसे देव-तुल्य अनुपम गुण-सम्पन्न माना जाता है। 

आदशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए, पैशाचिक 
अूमि-कर पद्धति के प्रचलित-कर्ता टोडरमल को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से 
देला जाता था। अतः इसमें कोई आमखूचर्य महीं है ,कि, प्राप्त उल्लेखों के 
अतुसार, कम- से-कम एक बार अवश्य उसको हत्या का प्रयास किया गया 
हो 

गुजरात विजय के तुरन्त वाद उक्त झोपश-पद्धति को कार्याखित 
करने के लिए टोडरमल को वहाँ भेजा गया । ब्बर मुस्लिम सेनाओं द्वारा 
उक्त श्रान्त पर ऋरतापूर्ण हमला करते तथा लूट-खसोट करने के तुर्ता 
बाद उक्त पद्धति वहां भी कार्यास्वित को गई। इससे अंकबर की भीषण 
दमन-तीति का परिचय मिलता है । बदायूँनी (० १७४) का कपत है-- 
'टोडरमल जब गुजरात के लेलों से स्पष्ट आय ब्ययक-चिदठे को लेकर 
उपस्थित हुआ, उसे अकबर ने एक तलबार पेंट में दी स्पष्ट ही आय" 
अ्ययक के चिट्ठे से तात्पयय यह है कि बादशाह को गुजरात के हिसाब की 
अन्तिम पाई तक अदा की गई । गुज रात की निर्लेग्ज विजय के शाह 
बहाँ की गई लूट-खसोट एवं खून-खराबे से प्राप्त धनराशि भी सम्भवतः 
बादशाह को पेश की गई। * 

इस प्रकार का भ्रष्ट और कर शासन लूट-खसोद से आल धनराशि 
के आधार पर ही चलाया जा सकता या। मह भी ज्ञातब्य है/कि सूद" 
खसोट की धत-राशि बब्बर सैंतिकों के बीच वितस्ति की जाती थी ताकि 
जे विद्रोह न कर दें। इस प्रकार उत्हें बुध र्ला जाता था। विस बा 
से यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम शासन काल में लूट-छसोट की धन- 
राक्षि का अपव्यय ही किया जाता था, जिस कारण से बादशाह का खजाना 
सदैव खाली रहता था। उसकी स्थिति एक दिवालिये के समात रहती 


कौन कहता है अकबर पहान्‌ था? 


ही 3 दी ग्रेट मुगल पुस्तक के पृष्ठ ४५ पर विसेंट 
अवसर पर जब उसने अपने र्जाँची को १८ 
वर उक्त अल्प राह भी न जुटा 


हस्त जे अतातुत्तार₹"अंबुत फडल ने (अकवर के) सुधारों 
हो बुत बशसा को है। डुसरी ओर बदायूंनी ने उसके सबंथा विरुद्ध 
जल्वेत्न किए हैं ।अबुल फल के दरवारी कप्तटप्ूर्ण उल्लेखों की अपेक्षा 
बहाव के उल्लेख सत्य के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। मुझे विश्वास है 
के उमर पति पैरा में असफल हुई। परिणामस्वरूप कृषकों को 
आहनाएँ दी गई एवं उतमे.कूरता का आवहार किया गया । अकबर और 
हरमल के सुधारों के इतने अतिशनयोकितपुर्ण वर्णन इतिहासों में मिलते है 
हि बदाएंनों का विवरण पहुकर स्तम्भ्ित रह जाना पता है। यद्यपि 
अराधर तथा हो हरमल के प्रति बदायृती का व्यक्तिगत बैमनस्य था तथा 


अरे दिच्षारातुसार) पह सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में उसके साक्ष्य 
को अमान्‍्य कर दिया जा । क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य अन्य स्रोतों 
अवलिफ होंत हैं।" 
किसेट स्मिद महोदय ते उक्त पद्धति को 'असफल' मानने में थोडी 
आल को है। उतके मंतानुसार उक्त योजना को कार्योन्वित करते हुए 
०६८१ 2४/ बरती जाती थी, अतः वह सफल नहीं हो सकी । किन्तु 
6“ “85:47 अकबर की अपूर्व सफलता थी, क्योंकि इसका 
पक शरण कमाई का शोषण करना था। शोषण करते हुए 
कराए लागागिक ही था । अतः यह कहा जा 
) उद्देशव-पूति की दृष्टि से अकबेर की यह योजना 


कै पृष्ठ १०८६-१० पर डॉँ० ओऔवास्तव ते 
वा पे फ़लता (उज़्देकों के विरुद्ध, ६ जून, 
आत डमान को पकड़कर हाथी के पाँवों के 
(45 अकबर इलाहाबाद गया और वहां 


लिया गया ज्योकि बहां के निवासियों 


झूट-खसोट की अर्च॑-ब्यवस्था 


के धुष्टतापूवेक तगर के भ्रवेश-द्वार बादशाह के लिए बन्द कर दिये ये। 
बनारस से वह जौनपुर और वहाँ से कड़ा मानिकपुर की ओर बढ़ा। मार्ग 
कु उसने उजबेकों के सहयोगियों का दनन किया।” 

हम पहले ही यह उल्लेख कर चुके हैं कि राजस्थान में देवसा तथा 
अतल्य नगरों की जनता अकबर के आगमन का समाचार सुनते ही भाग खड़ी 

थी । यहाँ हम देखते हैं कि बनारस तथा इलाहाबाद की जनता ने री 

अकबर के आगमन का स्वागत न करके नगर-प्रवेश के द्वार बन्द कर दिये। 
यह इस बात का प्रमाण है कि अकबर जहाँ भी गया, उसकी बबंर सेना ने 
बहाँ आतंकमय भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी । सामान्यतः: जनता राजाओं 
अथबा बादशाहों के स्वागत-सम्मान को अपनी प्रतिष्ठा समझती थी। 
अकबर के भय से यदि जतता भाग खड़ी होती थी तो इससे यही स्पष्ट 
होता है कि वह उसे नर-भक्षक राक्षसों से भी अधिक घृणित समझती थी। 
केवल इतना ही पर्याप्त प्रमाण है कि अकबर एक उदार बादशाह तथा 
महान्‌ व्यक्ति न होकर सर्वाधिक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारो क्रूर बादशाह 
था। आश्चयं और दु:ख का विषय है कि इतिहास के धुरन्धर विद्वान्‌ 
इतने विरोधी साक्ष्य प्राप्त होते पर भी ऋर और व्यभिचारी अकबर को 
अहान्‌' की संज्ञा से विभूषित करते हैं। 

फरिश्ता के दरबारी इतिहास (भाग २, पृ० १३३-१४४) के अनुसार, 
बुद्ध में रानी दुर्गावती की निर्मम हत्या के बाद आसफ़ खॉ (रानी दुर्गावती 
पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त अकबर का सेनापति) चरागढ़ की 
ओर बढ़ा तथा वहां आक्रमण कर उसने उस प्रदेश को विजित किया । 
राती के पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। (लूट-ख़सोट में) 
होरे-जबाहरात, सोने-चाँदी की प्रतिमाएँ, सोते से भरे लगभग सौ घड़े तथा 
अन्य बहुमूल्य बस्तुएँ विजेता के हाथ लगीं। लूट की इस सम्पूर्ण सम्पत्ति 
में से आसफ खाँ ने अल्पांश ही बादशाह को भेंट किया । उसके हाथ कम- 
से-कम सौ हाथी लगे ये किन्तु उसने केवल ३०० सामाल्‍्य पशु ही बादशाह 
को भेजे । बहुमूल्य वस्तुओं में से तो कुछ भी उसने बादशाह्‌ को नहीं 
दिया ।/ 

लुट-खसोट करने के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम राज्यों पर अकबर के 
आक्रमणों और सामान्य डकंतियों में केवल यही अल्तर निदिष्ट किया जा 


हज 


कौ कहता है अकबर महान्‌ था ? 


पार एरोँ मै बलपुबेक सूट-भार करते थे जब- 
का है हि डाई हम से्ा की शक्ति के बल पर समृद राज्यों पर 


ाजाओं और सग्पत्ल श्रेष्ठियों को लुटकर 
अनाता था । ऐसे क्र, तृशंस्, 
कं देते हुए कया हमारे इतिहासकार लग्जा 


१० 
दुग्य॑वस्थित प्रशासन 


अकबर के शासन-काल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्थित 
अशासन नहीं, था जिसकी चर्चा की जाये। फी-स्टाइल कुश्ती की भाँति 
स्वेच्छाचारितापूर्ण नीति और नियम चला करते थे। अकबर के शासन- 
काल में कानूनों का पालन कोई भी नहीं करता था क्योंकि वास्तव में 
कोई कायदे-कानून ये ही नहीं । अनेक प्रकार की दुरव्यंबस्थाएँ व्याप्त थीं। 
शासकीय यातनाओं और क्रूरताओं के विरुद्ध अनवरत विद्रोह होते वे। 
लूठ-खसोट की नीति अपनाई हुई थी । कत्लेआम, भ्रष्टाचार, व्यभिषार, 
घूसलोरी, हत्याओं, पढ्यंत्रों, डाकेजनी, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार 
एवं सर्वत्र हिन्दुओं पर अत्याचार का बोलबाला था। संक्षपतः पूर्ण 
अराजकता का साम्राज्य था। 

विसेंट स्मिय ते अकबर : दी ग्रेट मुगल पुस्तक के पृष्ठ २७७ पर 
लिखा है--''शासन-ब्यवस्था वैयक्तिक स्वेच्छाचारितापूर्ण थी। भारी करों 
को कठोरतापूर्वक वसूल करने का निर्देश दिया गया था। इस कार्य के लिए 
नियुक्त सेना के भोजनादि की व्यवस्था प्रजा को ही करनी पड़ती थी। 
लोक-शासन दुब्येबस्थित था तथा स्थानीय शासक भी स्वेक्छाचारी बे। 
उन्हें कुरतम सजाएँ देने का अधिकार था| सामान्य रूप से जो सजाएँ दी 
जाती थीं, उतसें सूली पर चढ़ा देना, हाथी के पैरों तले कुचलवा देना, सिर 
कटवा देना, दाहिना हाथ कटवा देता तथा बबंरतापूर्वक बेंतों से पिटवाना 
आदि ज्ञामिल ये । अधिका रियों की जैसी मर्जी होती थी, बैसी सजाएँ वी 
आती थीं। उनके द्वारा दी जाने वाली क्र सजाओं पर प्रतिबन्ध लगाने 
का कोई प्रभावशाली कानून नहीं था ।” 

“भारतवर्ष में मुसलमानों का इतिहास राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास 
का इतिहास न होकर निरंकु् बादशाहों, विलासितापर्ण दरबारों एवं 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


बा ("प्रजा की सुखच-समृद्धि के सम्बन्ध में अकबर 
| ्ससााय अध्ययन करते हुए 


महतपृ्ण ज्यवस्था का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नहीं है और जो 
दरबारी अभिलेख प्राप्त हैं वे अत्यधिक-बुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हैं। 
क्िक्षा, कृषि एवं वाणिज्य की स्थिति के सम्बन्ध में जो उल्लेख प्राप्त है, 
हैं। 
2-23 उल्लिज्लित तथ्यों पर विचार करते हुए हमें 
आर होता है कि स्मिथ महोदय ते आखिर किस आधार पर अपनी 
जुस्तक का क्षोपंक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल' रखने का दुःसाहस किया ? 
अमप्न में कहीं आता कि उत्होंने 'प्रेट' विशेषण का प्रयोग किस आधार पर 


५ 
स्मिब महोदय ने. ठीक हो उल्लेख किया है कि ऐसा कोई अभिलेख 
आप्त नहीं होता, जिससे यह सिद्ध हो कि अकबर का शासन जन-कल्याण 
के लिए था, जैसाकि मिध्या रूप में दावा किया जाता है, यदि अकबर का 
शासन जनता के लिए: कल्याणकारी होता तो तत्सम्बन्धी प्रचुर प्रमाण 
आप्त होते । 


धात्मापण 
कह, की के वार-बार कहे जाने के कारण बरत- 
हो गे है. मत: बे बस्तुस्थिति जानने ओर व्यक्त 


दुष्मंबस्थित प्रशासन क्र 
करने की ओर ध्यान ही नहीं देते । 

अ्शासन का पूरा ढाँचा सैनिक-शक्ति पर आधारित था। स्थानीय 
जांसन किसी भी विधान अथवा कानून से बंधा हुआ नहीं होता घा। वह 
शाही निरंकुशता का प्रतिनिधि होता था तथा अपने प्रदेश में इच्छानुसार 
आचरण कर सकता था। सामान्यतः जनता अपने को उन्हीं व्यवहारों के 
अंगुकूल बना लेती थी, जिन्हें उनके स्थानीय शासक उनके लिए उचित 
अमझते ये । ऐसे अधिकारी बहुत ही कम थे जिन्होंने छल-कपट से दूसरों 
की सम्पत्ति नहीं हड़पी ! 

अबुल फ़जल ने स्वीकार किया है कि “सारे हिन्दुस्तान में जब उवार 
ज्ञासक राज्य करते थे, सारी फसल का छठा भाग भूमि-कर के रूप में वसूल 
'किया जाता था । तुकिस्तान, ईरान तथा तुरान में क्रमशः पांचवाँ, छठा 
तथा दसवाँ भाग वसूल किया जाता था ।” किन्तु अकबर ने एक तिहाई 
भाग वसूल करने का आदेश दिया था । इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय 
राजाओं द्वारा तथा फारस में जो भूमि-कर वसूल किया जाता था, अकबर 
के शासनकाल में उससे दुगुना वसूल किया जाता था। अबुल फ़जल के 
विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि महसूल आदि विविध करों की छूट के 
कारण भूमि-कर दुगुना किया गया था, जो उचित ही था। किन्तु वस्तु 
स्थिति यह नहीं थी। ओल्डहम ने एक टिप्पणी में उल्लेख किया- है.कि 
“कभी नहीं, किन्तु बाद में अधिकांश करों को फिर से लागू किया गया। 
निस्संदेह देयकर की राशि भी बहुत अधिक निर्धारित की जाती थी।””* 
कठोस्तापूर्वंक यह राशि वसूल की जाती थी।” 

'इस कथन से अकबर के शासन की धर्मान्धता एवं भेदभाव की नीति 
का रहस्योद्घाटन हो जाता है। भूमि-कर के रूप में मुसलमानों से दसवाँ 
भाग और हिन्दुओं से तीसरा भाग वसूल किया जाता था। घर्मान्धि मुसल- 
मान होते के कारण अकबर ने हिन्दुओं की नष्ट करने में कोई कसर नहीं 
उठाई थी । 

“कुरान में निर्धारित अंग-मंग करने की सजाएँ स्वच्छल्दतापूवंक दी 
जाती थीं। अकबर तथा अबुल फडल में से कोई भी शपय तथा साक्ष्य की 
न्यापिक जौपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखता था। फौजदार से यही 
आशा की जाती थी कि जैसे भी हो बह विद्रोहों का दमत करें । राजकीय 


. 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
श्ब्र 


करने के लिए आजा-भंग' करनले बाल्े प्रामीणों से (कर सरल करते, 
४१४३ ता की सहायता प्राप्त करने की अनुमति थी। 

आयः अकबर के प्बुद शासन की प्रशंसा करते हुए 

आईने-मकबरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। विसेंट स्मिथ 

मर सर सब खेखकों और अध्यापकों को यह कहकर सावधान 

किया है कि 'आईते-अकबरी का पट ध्वाकछल' के ताने-बाने से बुना 


कब पर्याप्त विवरणात्मक तथ्य उपलब्ध है परन्तु सूदम अध्ययन से यह 
आएगा छिल-भिल्‍ल हो जाती है। उदाहरणतः, 'शिक्षा सम्बन्धी 
विलियम' (भाग र, आईन २४५) जेंसे अह॒त्त्वपूणं विषय पर ओपचारिक 
कन्‍्दों में कहा गया है कि लड़कों को पढ़ता-लिखना सिखाया जाए। “इस 
अरफरण को सर्माप्ति ऐसे तिराधार उल्लेख से होती है कि 'इन विनियमों 
कि में महत्वपूर्ण परिवतत किया एवं मुस्लिस स्कूलों पर आश्चये- 
अनक ब्रभाव डाला ।' स्पष्टत: निर्धारित पाठ्यक्रम का इन बातों से कोई 
कम्मख्म नहीं था । भारत में या विश्व में अन्यत्र कहीं भी किसी संस्था ते 
इक प्रकार की बोलता को कार्यात्वित करने का प्रयास नहीं किया। चाटु- 
कार तिविभृत्तकार ते तो मात्र अपने स्वामी की श्रशस्ति में अतथ्यपूर्ण 
अध्याय बोड़ा है। 
इतिहाणकारों को चाहिए कि स्मिथ महोदय के उक्त विद्व्तापू्ण 
पार अंभीरता से विचार करें। आईने-अकबरी >ह5 से लेकर 
. एड 
रेल सके। कहे रगस्त पाक र जोड़े हैं जो अधिकृत नहीं 
"पा 2 अअथ परस्पर विरोधी ओर प्रांत हैँ + 
अल्लंबन का बा तो के बादशाह कुरान के निर्देशों का 
अरे बे । पण्य दोनो ही के बिड्रोह या उसकी हत्या का रास्ता 
अजय दुखाध्य होते ये। शक्तिशाली बादगाह 


 श्षमझ्ता था, 'के निर्देद 
अपने खासन के अन्तिस ५ अुदान के निर्देशों को अवज्ञा करता था। 
ह. ३२ बर्षों में अकबर ने भी ऐसा किया । कुराल को 


दुल्यंबस्थित प्रशासन त् 


अत्यधिक अवज्ञा के कारण सन्‌ १५८१ में उसकी शासन-सत्ता डगमगा गेई 
थी परन्तु इस संकट पर विजय पाने के पश्चात्‌ बह आजीबन स्वैच्छाचारी 
पैन रहा। ऐसी स्थिति में उसके लिए किसी मंत्रि-परिषद्‌ के वैधानिक 
क्यों का सातता और संत्तयों की निश्चित संख्या रखना एवं उसका 
ऑजिप्डय मानना भी उसके लिए आवश्यक नहों होता था “अकबर के 
ज्ञासन के अन्तिम दिनों में १६०० अधिकारी थे। उनकी नियुक्ति, 
स्थायित्व, पदोन्‍्तति और कार्यभार मुक्ति बादशाह की स्वेच्छा पर निर्भर 
थी । बादशाह अपनी प्रजा और समस्त अधिकारियों का उत्तराधिकारी 
अपने आप को ही समझता था और उनकी मृत्यु पर सब धन-सम्पत्ति हहप 
कर ली जाती थी। मृत व्यक्तियों के वास्तविक उत्तराधिकारियों को 
अपना जीवन बादशाह के आजित होकर पुनः प्रारम्भ करना पढ़ता था। 

राज्य में कर-निर्धारण की जिस पद्धति के लिए अकबर तथा टोढरमल 
को बहुत अधिक श्रेय दिया जाता है, उसका प्रमुख लक्ष्य शाही राजस्व में 
बड़ि करना था। अकबर संकुचित भावनाओं का व्यावसायिक व्यक्ति था, 
बह भावुक सेवी नहीं था। उसकी समस्त नीतियों का आधार प्रमुखतः सत्ता 
तथा धन हड़पना था। जागीरों आदि सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं का 
उहटेश्य ही सत्ता, वैभव तथा शाही सम्पत्ति में वृद्धि करता था। जन-सामाल्य 
के मुख तथा कल्याण के सम्बन्ध में उसके प्रकाशकीय मानदण्टों के बारे मे 
आधार रूप से हमें कुछ भी पता नहीं चलता। सन्‌ १५६५ से लेकर १५६८ 
तक की अवधि में उत्तर भारत में जो सर्वाधिक भयातक अकाल पढ़ें जिनके 
उल्लेख रिकार्डों में हैं तथा जिन अकालों ने उत्तर भारत को बरबाद कर 
दिया, उन्हें रोकने के लिए निश्चय ही उन्होंने कुछ तहीं फिया। अकबर ने 
जो बृहद्‌ सम्पत्ति एकतित की (जिसे उसने छः तगरों में रखबारा बा) 
तहल्ातों में हीं पढ़ी रहो। उनका कुछ भी उपयोग नहीं किया। 
(अकबर : दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २४३-२५५) । 

सभी कार्यलिय-अधिकारी बादशाह कों धोला देने का भरसक अत 
करते वे। "यह समझ लेना चाहिए कि शाही आदेशों का सही ढंग से 
पालन, आरम्भ से लेकर अन्त तक, अधूरे तौर पर ही किया जाता था। 
सभी प्रकार के छल-कपट का खुबकर प्रयोग किया जाता था। अकबर को 
इन सबकी जानकारी रहती थी किन्ठु वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं देता 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


॥ पृ० १०२) । 
हु रद भी जले कि है, पर ते यान 
अंगत है। इसके कुछ तच्यों औ सम्यक्‌ विवेचता करने की आवश्यकता जान 
बहती है। अकबर एक निष्टुर बादशाह था। यदि उसका लाभ होता बा 
हो बह आल-साज़ियों की ओर ध्यात नहीं देता था । कुछ शाजाज्ञाओं की 
अब की उपेक्षा करता वह साधारण बात समझता था । कर और अबम 
जषासत-पर्दति में मकबर तथा उसके 'प्राड़े के टद्दुओं' में समझौता था कि 
आदि अकबर कभी दरबार में उपस्थित हिल्दुओं को प्रश्नन्‍नन करने के लिए 
>क्लावटी कोई आदेश दे दे तो उसे कार्यान्वित त किया जाये । 

ह० श्रीवास्तव ते उल्लेख्न किया है कि "अकबर ने बहलोल मलिक 
आामरू हिड़े को सुरक्षित शाही भ्रृमि का दीवान नियुक्त .किया। उसने 
उम्ह हिजरे को ऐतिमाद श्वां की उपाधि देकर उसकी पदोन्‍्लति की। 
खिहस्बर, १४६२ में होने बाली राजस्व को वसूली के लिए बादशाह ने नए 
हवस निर्धारित किए। इन सए नियमों के सम्बन्ध में समकालीन लेखकों 
अं से किसी से भी कोई संकेत सहीं दिया है। अवुल फ़जल ने केवल इतता 
०-2८) है कि 'राणस्ब, जोकि हज को नींव, सल्ततत का 
'सैनिकशक्ति का बरूत होता आधार पर लागू कि 
>« , >क लिखा है कि व्यय में भी पर्याप्त मकर * 
+ 
दि स्का रह है कि ये केबल 
जही किया है। डॉ० ओवास्तव समकालीत ने भी उनका उल्लेख 
व्यक्त करते हैं। ढॉं& लेखकों की इस उपेक्षा के लिए 
उसके खाहदों पर विश्वास, ल्‍्लक् खेद इसलिए प्रकट करते हैं कि वे 
किन्तु इस सम्बन्ध 23263 कहा जाता है कि नियम बनाए गए, 
है हि निपस लहों बताए गये। को यह निष्कर्ष निकलता 
अदं-व्यदल्या श्रागू उल्लेख मिलता है कि नई 
ि यह सिद्ध होता है कि एक हिजड़ें 


दबाव, उत्पीड़न तथा शोषण का फत्दा 


फेर है कि बाकि के कमल में 


डुब्येंबस्थित प्र शासन 
न की] 


हुइ़पी गई। यही वह नई स्यवस्था.थीं, जिसकी प्रायः दुहाई दी जाती है। 

उक्त नियमों के सम्बन्ध में इतता ही कहा जा सकता है कि जनता को 
ख़िराक्षयता और दरिद्रता की स्थिति तक पहुँ वा देने के लिए वे बादशाही 
जूट-खसोट की नई पद्धतियाँ थीं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण ब्लौचमैन 

आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद, पृ० १३) की टिप्पणी से हो जाता 

है। उन्होंने लिखा है--"अपने पोषक पिता शम्मुह्दीन मोहम्मद एतगाह 
क्ञान की सुत्यु के बाद अकबर ने वित्तीय म।मलों की ओर ध्यान देता 
आ्रारम्भ किया । उसे ज्ञात हुआ कि राजस्व विभाग “चोरों का अड्‌डा' है। 
वित्त-विभाग के पुनगंठत के लिए उसने ऐतिमाद खाँ की नियुवित की । सन्‌ 
१५६५ में उसने (ऐतिमाद खाँ मे) खानदेश के राजा मौरत मुबारक 
(१५६५-१५६६) की बेटी को अकबर के हरम में प्रवेश कराया। सन्‌ 
१५७५८ में जबकि पंजाब में अकबर की उपस्थिति आवश्यक थी, ऐतिमाद 
ख्लाँ उसकी सहायता के लिए पहुँचना चाहता था। उसने अत्यन्त कठोरता 
मे बकाया कर वसूल किया। इससे उसकी हत्या का पड्यन्त्र रचा गया। 
इसी वर्ष मकसूद अली द्वारा उसकी हत्या कर दी गई ।” 

अकबर के प्राय: प्रत्येक राजस्व प्रशासक की हत्या की गई। (टोडरमल 
भी गुप्त रूप से कत्ल हुआ था।) इससे यह स्पष्टतः अनुमान लगा का 
सकता है कि वसूलियों के समय कितनी करता और दमन का बोलबाला 
रहता था। ऐतिमाद खाँ जैसे हिजड़े से भला इसके अतिरिक्त क्या अपैक्षा 
की जा सकती थी; कि अकबर के हरम से लिए बह स्तियों का अपहरत 
करे, मानो स्तियाँ किसी बाड़े में बन्द जानवर हों एवं उन्हें लदेड़कर 
अकवर के हरम में पहुंचाए ? टोडरमल भी इसी प्रकार के कार्यों में लगा 
रहता था। अतः यह सिद्ध होता है कि ये तथाकथित दाजह्य मल्ली अकबर 
के लिए औरतों का«्थ्यापार करने वाले ये। वे खोज-खोजकर बन्द स्वियों 
को अकबर के लिए अपहृत किया करते ये। ऐसे दलालों से राजस्व सम्बन्धी 
'लियमों के पालन की क्‍या आशा की जा सकती थी ? 

अकबर के विश्वासपात्र किस भ्रकार के 
थे, इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमें स्वयं अबुल फ़ज न डरा पर्दुत किए गये 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था? 


जे साधु के वस्त धारण कर लिए तथा 
निनिप्पपमर का पता लगाया तण 
उसका छोकरा उसे बापस सौंपा गया। अकबर ने कृपापूर्वक उसे अपने 
कर में प्रवेश को अदपति दे दी। पहली बार उसें हरम में आते की अनु- 
अति दी गई थी। वह अपने घर गया तथा अहाँ उसने अपने अण्डकोश 
कटे हिए। महरॉम को अप हो यह होंता हैं कि जिसे हरम में प्रवेश की 
अलवर बिल आाए। हिट स० १३ में आगरें में उसकी मृत्यु हो गई। 
रनौल में, जहाँ उसने परयुखततः अपना जीवन व्यतीत किया था, उसने 
इसके अस्य भवन बनबाए तथा कई बड़े तालाब खुदवाए ।” 
अपबरे का दरवार इस प्रकार के हिजेड़ों तथा अप्राकृतिक व्यक्ि- 
आतस्थों मे भर रहता बा। असहाव जनता पर शासन के लिए 
फेवूश अहिरार “दिए जाते ये । वहाँ यह भी स्पष्ट है कि शाह कुली ते 
आजा के सुहाए्ते हरम में कोई गत काम अवश्य किया होगा, जिसके 
कारण अकबर ने उसे बाध्य किया कि वह अपने अण्डकोश कटवा दे । संसार 
इसेशा कौन होगा जो स्वेच्छा से अपने अण्टकोश कटवाना चाहेगा। पाठक 
अमत-निर्माण सम्बस्धी धोके पर ध्यान दें । यह कैसे सम्भव हो सकता है कि 
एक तोब, आपलृस और गिरा हुआ हिजदा नारनौल में भव्य-भवनों का 
ति्ोश करवाए तथा तालाब खुदवाएं। इस तथ्य से स्पष्ट है कि किस 
4 0५4-०44 के निर्माण का श्रेय नि्लज्जता से मुसल- 
अकदर किस प्रकार अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा अपना कुरूपात प्रशासन 
विज मन अकम के विवरण में मिलती है। उसका 
हू अर) _230045030% _>शन्‍ १२०० औरतों को 
जो हों के पाजाओों के नाढ़ों पर जब दरबार में जाता था 
किक ने ए८ होकर, कहर देकर भोहर लगा देता थो। इस कारण उन 
उसकी हत्या कर दी। 


५२०४४ के घटना का उल्लेख करते हुए:अवुल फ़जल 


खाँ की हत्या करने वाला 

पे मकसूद अली एक आँख 
कै पती कप्टपरद स्थिति का वर्णन ऐतिमाद खाँ के 
'डडाते हुए कहा कि इस अच्धी आँख में 


डुब्यवस्थित प्रशासन ह 
डक 


“कोई पेशाब करे ।/ इस बात से ऋद्ध होकर मकसूद ने 
करा दी ।” एक अन्य विवरण में कहा गया है कम हक डे 
बिस्तर से उठते हुए की। अकबर के दरबारी किस प्रकार अश्लील और 
गन्दी भाषा का प्रयोग करते थे तथा उनकी हत्याओं के क्या कारण होते थे, 
उन सबसे अकबर के शासन की निरंकुशता, वास तथा उसके दरबार के 
मैंतिक पतन पर प्रकाश पड़ता है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण तब्य है हि 
दरबारियों की हत्याओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। यही कारण 
है कि ऐतिमाद खाँ की हत्या के सम्बन्ध में दो विभिन्‍न उल्लेख प्राप्त होते 
हैं। एक उल्लेख के अनुसार उसकी हत्या दरबार में हुई । दूसरे उल्लेख के 
अनुसार हत्या उसके घर में हुई। दरबारियों की हत्या के सम्बन्ध में यदि 
ध्यान दिया जाता तो कई प्रकार के उल्लेख प्राप्त त होते। इस प्रकार के 
नीच आदमियों की यदि हत्या कर भी दी जाती थी तो झेप बात 
नहों होती थी। वस्तुतः इस प्रकार की हत्याप्रों से प्रत्येक दरबारी खुश 
होता था; क्योंकि इनमें से प्रत्येक अत्याचारी और निरकुश होता था तथा 
अपने हरम में अधिक से अधिक स्त्रियों को रखता था। 
तारीख-ए-फिरोजशाही के पृ० २६० से एक टिप्पणी उद्धृत करते हुए 
ब्लोचमँन ने विवेचन किया है कि मुस्लिम शासन के अस्तगंत हिन्दुओं की 
क्या दशा थी? उक्त टिप्पणी में कहा गया है--“दीवान के लगान बसूल- 
कर्त्ता जब हिन्दुओं से लगान वसूल करें तो उन्हें दौनतापूर्बक भुगतान करना 
चाहिए। अगर लगात वसूसकर्ता उनके मुंह में यृकना चार तो धर्म-अष्ट 
हो जाने के भय को छोड़कर उन्हें अपना मुंह लोलना चाहिए, ताकि बह 
उनके मुंह में थूक सके। ऐसी स्थिति में (अपना मुँह ते हुए) उन्हें उनके 
सामने छड़ा होना पड़ता था। इस प्रकार मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं के मुंह 
में थूकने तथा उन्हें अपमानित करने का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता बा 
कि मुसलमानों के अधीन काफ़िर कितने आज्ञाकारी होते ये । ऐसा करके वे 
इस्लाम को गौरबात्वित करना चाहते ये । उनके अनुसार इस्लाम ही सच्चा 
धर्म था। बे हिन्दू धर्मं को झूठा मानते थे तथा उक्त नाटकीये कृत्यों द्वारा 


हर + के 
के अनुसार अल्लाह ने खुद उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है।. हिलुओों 
साथ ऐसा दुब्बंवहार करना मुसलमानों के लिए धर्म का कार्ब- सबब” 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


ओहरमद पुस्तफा के सबसे बड़े दृषम हैं। प्रस्तफ़ा ने 
रा कक 20% को सूटने तथा उन्हें गुलाम बनाने का 
के सन शनकाल मं यही हर े रो को बधिया करके भपवा 
उन्हें नपुंसक बसाकर भेजा जाता था ॥ अबुल फ़जल ने गुजरात के ऐतिमाद 
'िखा है कि "बह मूलतः गुजरात के शासक 

आँ का कबन प्रस्तुत करते हुए दर 
महमूद का एक हिल्दू तौकर था। उसके मालिक ने उसपर 
कैल्बास करके उसे हरम में जाने को इजाजत दे दी। कहा जाता है कि 
आुखतान के प्रति कृत होकर उसने कपूर लाता प्रारम्भ किया तथा खुद को 

बता लिया!” 

७६ उद्धरण में कई विरोधी वातें हैं। यदि सुलतान ने ऐतिमाद ला पर 
|दिश्वास करके उसे हरम में जाते की अनुमति दी थी तो उसे अपने-आपको 
जपुसक बता लेने को क्या आवश्यकता थी ? यदि उक्त उल्लेख का यह 
हाहपये है कि सुलतान की विशेष कृपा होने के कारण उसे हरम की कुछ 
आुरुरियों के स्राथ समागम करने की अनुमति दी गई थी तो नपुसकता 
अपोग्यता धी। यदि इसका तात्पर्य यह है कि हरम में उसे देखभाल और 
निरीक्षण के खाँ के लिए नियुक्त किया गया तो यह प्रश्न उपस्थित होता 
है है किसी भी पुरुष को औरतों से भरे हरम में ऐसे कार्य के लिए नियुक्त 
करों किया शया जबकि इस कार्य के लिए ओरतें नियुक्त की जा सकती थीं। 
इसमे यही हिद्ध होता है कि मुस्लिम खुलतान उत आदमियों को तपुसक 
डा दिण करते थे, जितका यह दुर्भाग्य होता था कि वे हरम में निरीक्षक 
_$ पह पर कार करते के लिए चुने जाते ये। इस ग्रम्बन्ध में अकबर ने भी 
कही बरुण्बरा अपनाए । बिचा रणीय है कि चाटुकार एवं धूर्त मुस्लिम इति- 
बुत लेखकों द्वारा उत्लिकषित तथ्यों से परस्पर विरोधी बाते प्रकट होती 
2! उन बादुकारो एव तने पे नीच ओर अधम मालिक के पक्ष मे 
. अल: किया । दस प्रकार उन्होंने इतिहास का सर्वो- 


शवों को सूची में जयपुर के राजा भारमल के बेटे 
के ६७वें दरवारी के रूप में की है। इस 
(काने अडयरी, पृष्ठ ४२१) लिखा है--'वह 


डुब्यंबस्थित प्रशासन हक 
शरफुद्दीन के पास वन्धक व्यक्ति था।' हम यह 
अपने राजपूती प्रभिमान को खोकर, खून के घूंट 32095 
बेटी का सतीत्व अकबर के हरम में बलिदान कर दिया था। तीन 
राजकुमारों को सांभर में सेनापति शरफूदीन ने वन्धक के रूप में कैद कर 
रखा था, उन्हें कठोर यातनाएँ दी जा रही थीं। भारमल से कहा गया या 
कि या तो वह अपनी पुत्री को शाही हरम में दे एवं राजजुमारों की मुक्ति 
के लिए अपार सम्पत्ति दे, अन्यथा उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया 
जायेगा। राजकुमारों की जान बचाने के लिए भारमल ने अपनी कत्या 
अकबर की काम-वासनता की भट्टी में झोंक दी । इस लज्जाजनक कार्य को 
सभी इतिहासकार साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से अकबर का महान्‌ कार्य 
बतलाते है। हिन्दू कन्याओं के साथ अकबर के विवाहों के जितने उल्लेख 
प्राप्त होते हैं, वे सभी अपहरण की घटनाएँ थीं। हिन्दू कन्याओं के समात 
ही मुसलमान शाहज़ञादियों के साथ्‌ भी उसके निकाह अपहरण मात्र ये। 
ऊपर प्रस्तुत तथ्यों से पाठकों को आश्वस्त होना चाहिए कि अकबर 
संसार के इतिहास का सर्वाधिक स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश वादशाह था। 
उसका शासन अस्त-ब्यस्त और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण था। 


५ 
अकबर की सेना 


आागरिक प्रशासत की तरह अकबर की सेना भी बबंर गुण्डों का एक 
असृगठित सरपरह थी। डंके की चोट पर ये सैनिक टिट्टी दल की तरह इकट्ठे 
कर लिये जाते और बिता सोचे- मझे खुले छोड़ दिये जाते ये । जब कभी 
किसी दुश्मत पर हमला क रना होता, तब कमांडर अपने सैनिकों को उत्साह 
दे देकर थागल़ बना देते थे । सेता के जतरल और उनके सैनिक भयावह 
अब्रेरतायें करते और अपने दुश्मतों के सिर काटकर अकबर को खुश करने 
के लिए उसके थास भेजते या फिर घरों और धड़ों का ढेर लगाकर अपनी 
लुड पर खुजियां बताते । 
अल तरहू अकबर के राजस्व अधिकारियों की तरह छूटपुट, नौकरी से 
अलग हुए और अल्पकालिक काम करने वाले सैनिकों तथा विद्रोहियों, 
डरगों, लौम फकोरों, धोखेबाज़ों और चोर-उचककों से मिलकर बनी हुई यह 


* ओला अकबर के सम्पूर्ण शासन में लूट मचाती थी और जनता को परेशान 


करती थी। सैनिक अन्दिरों को अ्रष्ट करते, उनकी सम्पत्ति को लूटते तबा 
>श “3८% उन्‍हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देते ये । 

टि स्मिब ने पुस्तक-/अकबर : दी ग्रेट मुगल (पृ० २६५-६६ 
में लिखा है कि “अकबर का सैनिक संगठन अन्दर कप ही 52 
अहू अपने मतमौदी पड़ोसियों के मुकाबले कहां - 


को झलेताओं के मुकाबले में 


यु (पीपल रण पा पर चर 
पक: खकडा बह तट का सुकाबला करना पड़ जाता तो 


अकबर की सेना श्र 


सेतिक प्रशासन में ह्वास और विफलता के बीज विद्यमान वे ।” 
स्मिय ने अकबर को यह कहते हुए लिखा है कि "एक बादशाह को 
हसेशा विजय के लिए तैयार रहना चाहिए।” (पृ० २४१) अकबर का 
यह नारा था, इसलिए इस बात में कोई आश्चार्य नहों कि अकबर जिस 
किसी पर अपना सेना का जाल फेंकता, उसे किसी भी तरह अपनी अधीनता 
में लाने का प्रयत्न करता या । 
अकबर की सेना का नारा था कि हिन्दू जहाँ भी मिले उसे त्म कर 
दो, फिर चाहे वह अकबर की तरफ से लड़ रहा हो। इसका कारण यह था 
कि हर हिन्दू की मौत को इस्लाम के लिए हितकर माता जाता या। इति- 
हासकार बदायूँनीखुद अकबर की सेना में एक सैनिक था और उसने 
हल्दी घाटी में राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसने 
अपनी पुस्तक (भाग २) में पृ० २३७ पर लिखा है कि “मैंने अपने कमांडर 
आसफ खां द्वितीय (यह व्यक्ति आसफ़ खाँ से भिन्‍न है जिसते रातों 
दुर्गाबती के विरुद्ध लड़ाई की थी) से पूछा कि हमारी सेता के राजपुत 
सैनिक शत्रु सेता के राजपूतों से भिन्‍त नज़र नहीं आ रहे है, इसलिए यह 
किस तरह जाना जाये कि कौन राजपूत हमारा मित्र है और कौन श््‌ 
मेला का सैनिक है, और इसके उत्तर में मुझे आश्वासत दिया गया कि मै 
किसी भी राजपूत को मारूं, इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हिसदू 
जिस पक्ष का भी खत्म होगा उसमें इस्लाम का ही भला होगा ४४ 
अपना उदाहरण देकर बदायूँनी ने यह बताने का प्रयत्त किया है कि 
किस तरह अकबर की सेना का हर सैनिक हिन्दुओं के खूत का प्यासा था। 
बदायूँनी ने अपनी उसी पुस्तक में पृष्ठ २३ ३-३४ पर लिखा है कि "६४ 
हिजरी में बादशाह ने मानसिह को हुक्‍्स दिया. कि वह कोकंडा और 
कमालमेर के विद्रोही जिलों पर हमला करे। (यह वह इलाका था जहा 
राणा कीका उफं राणा प्रताप राज्य किया करता या ।) साश्तिक लोगों के 
खिलाफ युद्ध करने की मेरी बड़ी उत्कट इच्छा थी। मैंने सकोब लॉ को 
मात बादशाह को अर्जी भेजी । पहले तो नकौब श्ला ने टालन्‍्मठोल की 
और कहा कि यदि एक हिन्दू अर्थात्‌ (मानलिह) इस सेला का नेता न 
होता तो मैं सबसे पहले जाकर बादशाह से अपने लिए इजाजत मांगता। 
(बादशाह से भेंट के समय) मैंने कहा कि पवित्त युद्ध अर्पात्‌ हिन्दुओं के 


.... ॑. जाए 5 अकबर महान्‌ या ? 
श्ह्र कौन कहता है हान्‌ था 


जम में हिस्‍सा सेने को मेरी बहुत उत्कट इच्छा है। मैं चाहता हैं कि 
के छिुओों के खून से अपनी गूछें कानों करके बादगाह के प्रंति अपनी 
कि. का परिचय दूं।”““और जब यैंने बादगाह की कदमबोसी के लिए 
हर आते बढ़ाया तो बादशाह पीछे हट गये; परन्तु जब मैं दीवान खाने 
क्षेबाहर जा रहा था, तो उन्होंने मुज्न बापस बुलाया और अपने दोनों 
हा में भरकर १० अपफियाँ पुस्‍े भेट को और विदा किया 7 
शुद्ध की घोपणा करने का कारण यह था कि राणा कीका ने अपना 
जञाहों हाथों अधीनता के तौर पर अकबर के दरबार में भेजने से इल्कार 
कया बा।" (पृ० २३१) । 
अकबर को यह अत्याचारपूर्ण माँग युद्ध फा कारण बनी कि राणा 
तार लि उसकी सतक को पूरा करने के लिए अपना शाही हाथी उसकी 
अज्ीनता में भेजे । यदि यह माँग पूरी कर दी जाती तो इसके बाद बहुत बड़ी 
शाजि किरौती के रूप में देने, दरबार में सिज़दा करने और उसके तथा 
दरवारियों के परिवारों में से चुनकर सुन्दर औरतों को अकबर के हरम में 
अजने की माँग अवश्य ही की जाती । 
राणा प्रताप ने किस तरह मुसलमातों की सेता को तप्ट-अष्टे किया, 
डसका उल्लेख करते हुए बदायूंनी ने लिखा है कि जब अकबर के सैतिकों 
को कापर की तरह पीठ केरकर भागना पड़ता या तब वे पैगम्बर मुहस्मद 
को बात का शरहमरा लेते बे। बदायुंनी लिखता है--"जब काजी खाँ 
(अंगूछा कट जाते के बाद) युद्ध में लड़ा त रह सका तो उसने एक लाइन 
४-०0» दल्मत सामने हो तब मुंह छिपाकर भागता पैगम्बर के 
“पी आ पा बज कहते हुए वह अपने साथी सैनिकों के 
अल नर का परिचय दिया जिसकी कल्पता नहीं 
आानसिह ने जिस तरह सेना का नेतृत्व किया, 
उससे मुल्ला शौरी की यह पंक्ति याद हो / भर: 
'पहू पंक्ति याद हो आती है कि 'इस्लाम की तलवार 
एक हिंदू के हाथ में है' ।" 
कली कर (एप २४३-४७) “जब मैं राणा प्रताप 
और उसने अशफिसों के ढेर में पहुँचा तद अकबर बहुत प्रसन्‍न हुआ 
छष डालकर मुझे ६३ अशफियाँ भेंट की ।" 


अकबर की सेना 
| ६३ 


बदायूँनी के विवरण से इस बात का संकेत मिलता 
जआसनकाल में सेना में भर्ती होने के लिए िलोजशिनह, सर 
अबबा ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई भी मुसलमान, जो 
हिल्दुओं को कत्ल मुक्ति की कामना से करता था और कोई भी हिन्दू जो 
इ् कल्ले-आस में सहायक होना चाहता था, खुशी से अपना तीर-कमान, 
अआले और तलवार, ढाल और बल्लम लेकर मँदान में उतर सकता या 
और वह उतनी आसानी प्ले सेना में शामिल हो सकता था जितनी आसाती 
के लकड़हारा कुल्हाडी लेकर जंगल जाता है। 

डॉ० श्रीवास्तव ने (अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पृ० १४५) लिखा है 
कि “इंगरपुर के सिसोदिया शासक आसकरण ने राणा प्रताप से अलग हो 
जाने से इन्कार किया जिसपर मुगल सेना ने डूंगरपुर के इलाके में लृट मचा 
ही।”' 

अकबर अपने प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों को विवश करता था 
कि वे उसकी सेना के लिए भर्ती करने वाले एजेष्ट और ठेकेदार के रूप में 
काम करें और नोटिस मिलते ही सेना तैयार कर सकें । डॉ० वास्तव ने 
(पृष्ठ १७७-१७८) लिखा है कि किसी तरह लोगों को विवश किया जाता 
था कि वे एक नियत संख्या में घोडे, हाथी, ऊंट आदि रखें और निश्चित 
अवधि के बाद उन्हें निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। 

अकबर को दूसरों को पीढित करने में मजा आता था क्योंकि फरिश्ता 
के अनुसार अकबर को अपने पुब मुराद मिर्जा की मृत्यु पर दुःख हुआ 
जिसका ग़म-गलत करने के इरादे से अकबर ने दककन की विजय का कार्य- 
क्रम बनाया । फरिश्ता ने कहा है कि “शाहजादा मुराद मिर्जा को (मई, 
१५६६ में) घातक रोग ने आ घेरा। उसे शापुर में दफताया गया। बाद 
में उसकी लाश को आगरा में ले जाकर उसके दादा हुमायूँ की कब्य के पास 
दफना दिया गया । पुत्र की मृत्यु से दु/ख्ली होकर अपना मत बहलाने के लिए 
बादशाह ने दककन की विजय की इच्छा की।” (फरिस्ता का विवरण, 
भाग २, पृष्ठ १७५०-७१) । 

ऊपर के उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं। इससे हमें भकबर के कू 
स्वभाव का पता लगता है कि किस तरह वह अपने बेटे को मोत का गस- 
ग्ततत करने के लिए दक्कत के राजाओं और उतकी भ्रजा का बून बहा देना 


क्ौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
ही छ कहता 


बहता वा। 

का तथाकथित मकबरा होने के झूठ का 
की रा के गवुार हमायूँ की लाश आगरा में दफन 
है ओर उसका पोता उसके पास ही दफन है तो फिर दिल्ली में उसका 
आकर्षक मकबरा नकली है। जिसका उद्देश्य यह या कि हिन्दुओं के एक 
अब्य-भबन को उनके हाथों में पढ़ने से रोका जाये क्‍योंकि हिन्दू किसी 
अकझबरे को अपवित्र करने के सामले में बहुत डरते थे। उत्तर प्रदेश में 
अहुराइब में ऐसी ही एक तकली कब्र का एक और उदाहरण सामने आया 
है। हद साप्ताहिक सार्वदेिक (प्रकाशक : सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि 


अपा जहाँ उसे अचानक पकड़कर मार डाला गया। कुछ समय बाद जब 
आह इलाका मृसलमातों के कब्जे में आया, तब उन्होंने उस मन्दिर में कुछ 
अस्खिम्र लाशें दफ़ताकर उसे अपवित्र किया और उसका नाम बदलकर 
आता पिर्योँ का सकबरा रख दिया। 
धरा कादर मनसर ट ते, जो अकबर के दरवार में दो वर्ष तक 
जकाथा, हिल्दू श्ासत पद्धति और मुस्लिम शासन पद्धति की तुलना इन 
रो में को है: *शरह्मत (अर्थात्‌ हिन्द) एक सीनेट और जन-परिषद्‌ के 
आध्यम से उदारता से शासन चलाते हैं जवकि मुसलमानों के यहाँ कोई 
3-7 %2 जहाँ होतों और हर बात बादशाह के द्वारा नियुक्त किये 
० इल्छा से होती है।” (पृष्ठ २१६ कमेष्ट्री) । 
कक हो शूमते हैं। मुसलमानों को बहुत आसानी 
हिल ही हिल को भी) गौ सकता है कि वे ईसाइयों को (तथा 
दि विकेट ॥/ (वही, पृष्ठ १८६) । 
अकबर ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों 
' किम्मेदारी डालो हुई थी कि जब कभी मगर गेल बे उसे 


. जब 


अकबर की से! 
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'टुकड़ियाँ दिया कर। ये बड़े ब/ब। अपनी यह जिम्मेदारी 
दिशा वर झस' देते वे' और इस तरह बड़ रेप ५४ ६ ना 
सिलसिला बन गया था जिनपर यह जिम्मेदारी थी किये ४:-५४२५ 
कहने पर तुरन्त वॉछित संख्या में सेना उपलब्ध करें। जो व्यक्ति बादशाह 
के हुकम का पालन करने में कोताही करता या, उसे पीढ़ा देकर मार दिया 
ज्ञाता था, उसके निकट सम्बन्धियों को गुलामों के रूप में. बेच दिया जाता 
शा या बन्धक रख लिया जाता था और उनकी सम्पत्ति जन्त कर सी जाती 
थी। इस तरह हर व्यक्ति को अन्त: इस बात के लिए विवश किया जाता- 
था कि वह सेना में शामिल हो और अपने-आपको फौजी डयूटी के लिए 
ख्तुत करे । कई बार उसे सैनिक सज्जा अपने खर्च पर खरीदती पढ़ती 
थी 

मनसरेंट ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ८६ पर लिखा है कि “४४,००० 
शुड़सवार सेना, ५,००० हाथी और कई हज़ार पैदल सेना ऐसी है जिसका 
बेतन सीधे शाही खज़ाने से दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी सैनिक 
टुकड़ियाँ हैं जितका प्रबन्ध अचल-सम्पत्ति की भाँति पिता से पुत्र को 
उत्तराधिकार में मिलता चला जाता है। इन दूकढ़ियों में घड़सवार, हाथी . 
और पैदल लोग रहते हैं और इनका खर्च इनके करमांडिंग अफसर उच्च 
राजस्व में से देते हैं जो उन्हें बादशाह द्वारा दिए गये प्रान्त से प्राप्त होता 
है।''ऐसे (विजित) प्रदेशों की सरकार इस शर्ते पर सरदारों के हायों में 
दे दी जाती थी कि वे एक निश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा करेंगे। 
ये सरदार भी शहर, कस्बे और गाँव आगे बॉँट देते थे। बादशाह प्रत्येक 
सरदार को इतना बड़ा इलाका दे देता है जिससे वह अपनी उचित शानो- 
शौकत बनाए रख सके और सेना में अपने भाग के उचित कतंव्य का पालन 
कर सके |” राज्य के नगर और भूमि सब राजा की है और सारी सेना 
उसे अपना कमाष्डर-इनबीफ मानती है हालांकि अधिकांश फौजों के मरने 
जतरल ओर अफ़सर होते हैं जितके साथ उनका परम्परागत अधीनता का 
म्व्ध होता है।यह बात निरलार चिल्ला कारंण बनती हैं और इससे 
पढ्यन्त्र और धोखेबाज़ी का मौका मिलता है।” 

अकबर की सेताएँ जिस इलाके में से होकर गुजरती कीं बहा बपने 
तरह के लिए लूट माती थीं। यह लूट परतिदित होती थी और गूट का 


् कौन कहता है अकबर सहान्‌ था ? 
,सैलिकों को बेच दिया जाता था। कमेंट्री में (पृ० ७७- 
पाला (छ (रा हाकिम के बिब्ड अभियान में) सेना ने 
हू करबरो, १४८४ को कूच किया। दि काल मद ६५.३:८ 
ही उसका गया 
“4०४४ के कक पई । रह मील के इलाके में जंगलों ओर मैदान 
जे बह सेना भी की तरह लगती थी इस बड़ी सेना में एक को लास- 
हे की संख्या को देखते हुए, इतना सस्ता रखकर प्रादरी 
की शा हुआ (क्योकि उसे पता नहीं था कि वह अनाज 
पवरइस्ती सूट के जरिए वसूल करके मकबर की सेना को बेचा गया था) 
बह सब स्वयं बादशाह की चातुरी और बुद्धिमत्ता से सम्भव हो सका । राजा 
से अपने चुने हुए एजेंटों को आसपास के नगरों और कस्बों में भेज दिया 
और यह हिंदायत कर दी थी कि वे सभी तरफ से रसद का प्रबन्ध करके 
जाएँ । राजा ने व्यापारियों को (जिन्हें फौजी जबरदस्ती इकट्ठा करके ले 
हे थे) जो अनाज, सका, दालें और दूसरी रसद शिविरों को जाते ये, 
आह बोषणा की कि यदिं वे अपती सारो रखद सैनिकों को सस्ते भाव पर 
बेच हेगे तो उत्ें टैक्सों से माफ़ी कर दी जाएगो । यह बात इतनी सीधी- 
आए नहीं है जितनी लगती है क्योंकि यह कड़ी धमकी थी । व्यापारी लोग 
आतते ये कि किस तरह अकबर टैक्स बसूल करने के लिए लोगों को कुचल 
देता बा--उततें कोढ़े लगाए जाते ये, तथा अपनी पत्नी ओर बच्चे बेच देने 
;2:2-3::244#25 दया था। अकबर जानता था कि यदि उन्होंने 
दामों पर नहीं बेचा तो सभी तरह के कल्पित 
०८ «कु के नाम पर किस तरह उन्हें पीड़ित और आतंकित किया 
० ॥ अब कप्री अकबर अपने राज्य को सीमाओं से बाहर कदम 
जय के तह बेचकर कहे पड पाप था )तब वह अपने कुछ कह 
करवाता था जिनसे 
7297 “2 +अ चलता है। (यह घोषणाएँ इस तरह की 
शा का आशय घह होता पा कि जो जा या सकें।) इन घोष- 
कई नुकसान गही पहुंचाया शो व्यक्ति हथियार नहीं उठाएगा, उसे 
आकर रह पहुँकाएते उतते टक्पों की और यह कि जो लोग शिविरों में 
की बसूली नहीं की जाएगी, परल्ठु बे 


अकबर की सेना ] के 


अपता माल जैसे चाहें वैसे बेच सकेगे ।****“*परन्तु यदि अकबर 
जमाना गया तो उन्हें बहुत भारी सज़ा मिलेगी। ात्त कताक 
बाहिनी को देखकर लोग आतंकित रहते ये, इसलिए शर्त प्रदेक्ष में भरी 
अकबर की सेना को ऊँचे भावों और रसद के अभाव का सामता नेहा करना 
बढ़ता था । 

अतसरेंट के प्रमाण से स्पष्ट है कि किस तरह अकबर की खेता आतंक 
दिखाकर व्यापारियों को इकट्ठा करती थी और उन्हें अपना बाल सस्तें 
दामों पर बेचने को विवश करती थी। यह कल्पना की जा सर्केती है कि 
टेसी परिस्थितियों में माल को लूटा भी जा सकता था। जो थोड़ा-बहुत 
लेन-देन होता या वह अपवादं रूप में था। इस तरह जब अकबर की झेना 
किसी अभियान में लगी होती थी तब भी उसे अपने निर्वाह का खर्च स्वयं 
बहन करना पड़ता था । लोगों को ध॒र्म-परिवतंन करके या धमकियाँ देकर 
इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वे सेना में शामिल हों, और 
बआलु के प्रदेश पर हमला करें। जिन लोगों को इस तरह विवश किया जाता 
था, वे जिधर से होकर निकलते थे, उधर लूटमार करते हुए चलते थे 
क्योंकि अपने घर, परिवार, धर्म, मित्रों और अपनी संस्कृति से बिलग हों: 
जाने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बे ऐसा करने को 
विवश हो जाते ये। इस तरह कल तक जो व्यक्ति शातिप्रिय, कानून को 
मालने वाला और धर्म-परायण नागरिक था, वह अगले दित-अरयेकर 
अपराधी बन जाता षा। 

अकबर के शासनकाल के विवरणों में दो हजारी तथा पंच हारी 
जैसे शब्द कई बार आते हैं। इन शब्दों का भी यह मतलब नहीं था कि 
उनकी कमान में इतने सैतिक थे। जिन व्यक्तियों को ये उपाधियाँ प्रदान, 
की जाती थीं उन्हें दरबार में जाने और अपनी उपाधि के अनुरूप किसी: 
एक पंक्त में खड़े होने जैसे कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। इन पढों के शाप 
उन्हें उचित रूप में भूमि भी प्रदान की जाती थी और उन्हें अपने इंलाके 
मे प्राय: सावंभौम अधिकार प्राप्त होते ये । ब्लोचमैत ने आह 
अपने अनुवाद में (प्‌० २४५१-४२) पाठक को सावधान ,हतिकों 
हारी का मतलब आवश्यक रूप से यह नहीं है कि बह पाँच हक. कह, 
का नेत्त्व करता था। सेना में मनसबदारों की सं्या अधिक 


ड् क्ौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
लकी टुकडियाँ समय-समय पर एकत्र कर ली जाती और उनका खर्च बढ़े 
'अबा स्वातौय खाते से दिया जाता था। अकब को ऐसे सँनिकों के 
आमने में बहुत बरेशानी उठानी पड़ती थी क्योंकि इनमें धोखेबाज़ी के 
का प्रचलत बा।” 
पते विवरण (भाग र, पृष्ठ १६०) में बदायूंती ने ऐसे संनिकों को 
अर्ती के मामले में व्याप्त अव्यवस्था और अत्याचार की चर्चा करते हुए 
सिखा है कि-/'खालिस (राजा की) भ्रूमियों को छोड़कर सम्पूर्ण देश को 
अं थी, ये लोग कुटिल विद्रोही ये और ज्यादा पैसा अपने 
केझोमाराम पर खर्च कर देते थे जोर धन एकत्न करते चले जाते ये इसलिए 
उ्हें सेता की देखभाल करने या भ्रजा की तरफ ध्यान देने की फुस्सत नहीं 
होहों थी। आपात स्थिति होने पर वे खुद अपने कुछ दासों तथा मुगल 
क्षेककों को साथ लेकर युद्धस्थल पर आ जाते ये, परन्तु उनमें वास्तव में 
उपणोगी सैतिक कोई नहीं होता था ।'” अमीर लोग अधिकांझ में अपने 
अबकों और घृड़सवार तौकरों को सैनिक वेश में रखते ये ।* जब कभी 
कोई नया संकट आता को ये लोग आवश्यकता के अनुसार 'भाड़े कै' सैनिक 
इकट्ठे कर लेते थे ।'**इस तरह मनसबदारी की आय और उनके खरे तो 
ज्यों-के-ज्यों रहे परन्तु गरीब सैनिक की हालत बिगड़ती चली गई, यहां 
सर कि बह किसी भी काम के योग्य नहीं रहा ।” मै 
555०० 
या, इसका पता उपर्युक्त विवरण 
अह्टिस, ये ० 
करा को हि की कप "अकबर में पृष्ठ २३७ पर 
ऊलके बाबबृद भी उसकी केला को उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की 
ऋत्काल किसी भी तरह दक्ष नहीं कहा जा 


बे ' 
“ _+-75 डा आ बाबर थ॑ दूसरे मुसलमानों की. सफलता का 
सर कला के दस है इली, के ढाप अपनाते ये। 
शमाएए अब को कि कही युवा हि अली व इइबा करता था तब वह 
आयने-सालते तरफ की 
ते की शोर रही पद हो जात थ। 


अकबर की सेना 
सेनाएँ जिघर भी जाती थीं, कर 
सेनाएँ जिघर भी जाती थीं, शत्रु के गढ़ तक' 
व बा डालती, सभी मंदिरों पर न ह+05% 358 4 
दूरी बस्तियों को गुलाम बना देतीं ओर लोगों को विवश करतीं कि बे देता 
के छोटे-मोटे काम पूरे करें तथा उन्हें रास्ता दिल्लाएँ एवं उनके लिए रसद 
का प्रवन्ध करें । मुस्लिम सैनिक बड़े पैमाने पर कत्ल करते, हज़ारों का 
धमंपरिवर्तन करते और नया मुसलमान होने के नाते उन्हें अपने पुराने 
कायितों के विरोध में लड़ने को विवश करते । भर्ती के ऐसे जबरदस्त तथा 
बबंर तरीकों से मुस्लिम आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती चली गई जबकि 
हिल्दू सैतिकों को रसद पहुंचाने वाला भी कोई न रहा। किले के अत्दर या 
कहर की दीवारों के पीछे जो हिन्दू सैनिक रहते ये, वे देखते ये कि बाहर 
के सम्पूर्ण इलाके में उनके अपने सगे-सम्बन्धियों को मुसलमान बना लिया 
गया, उनके घर-बार को आग लगा दी गई, सम्पत्ति लूट ली गई एवं उनकी 
महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया गया और उनके मंदिरों को 
अस्थिदों में बदल दिया गया । इसलिए जब तक किन्हीं सैनिकों को युद्ध के 
लिए बुलाया जाता तब तक लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता षा। 
इतना सब उत्पात होते देखकर भी यदि उसमें लड़ने का कोई हौसला बाकी 
रह जाता था तो उसे रसद पहुँचाने को कोई व्यक्ति न मिलता। इस 
तरह भूख से व्याकुल होकर उसे लड़ने-मरने पर विवश होता पढ़ता। 
इधर मुसलमानों को जिस तरह सैनिक सेवा के लिए विवश किया 
जाता था, उससे शत्रु की सेना में सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ जाती थी। 
इन बर्बर तरीकों से काम लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिन्दू धर्म 
पर प्रहार किए। भारतीय इतिहास के जो छात्र इस बात पर ध्यान नहीं 
देते वे कई बार सोचा करते हैं।कि 
शासक और उतकी सभी सद्निष्ठ सेताएँ 2%८/ 
अनुशासनहीन सेनाओं के सामने झुक गईं। सम्पूर्ण गृद् 
आक्रान्ताओं ने अपनाये, उन्हें अपनाकर कोई भी आक्रसणकारी अपने शत्रु 
को परास्त कर सकता था। यदि हिस्दू भी इनके मुकाबले सम्पू युदध के 
कैसे ही तरीके अपनाते, तये मुसलमानों को वापस हिल इर्म में स्वीकार 
कर लेते, मुसलमानों का करे हिल बना लेते बडे रमन 
४! कोई 
पर मार-काट करते, उतकी सम्पूर्ण धन-सम्पत्त कोजला के 


कौत कहता है अकबर महान था ? 


हा आक़मणों को रोक न पाते | परन्तु हिन्दुओं 
2 वा हु पीला और न अपनी पुरानी आदतों 
फोड़ा । विदेशी का अपने धर्म में लाता तो दूर रहा, 
होंगे उंत शोगों को भी अपने प्र्मे में वापस लेना स्वीकार तहीं किया 
लय जबरदस्ती घुश्लिम बता लिया गया था। इससे तगे मुसलमातों में 
कटा बह़ों और वे अपने पुराने धर्मावलस्थियों से अदला लेते की कर्में 
खाने हरे । एन सब कारणों से मुसलमान हिन्दुस्तान पर कब्जा कर सके। 
इहने पर भी हिल्दुओं को एस बात का थेथ देना होगा कि उन्होंने १००० 
अरे तक घुसलमातों के एक के बाद एक हमलों का मुकावला किया । इतिं- 
हास में उतकी इस दिलेरी का मुकाबला नहीं है। अफ्रीका, इंडोनेशिया 
तक जित-जिन देशों पर मुसलभालों ने आक्रमण किये, वहाँ उन्होंने उसे 
०१५ अष्पूर्ण (53022 करते पर विवश किया जवकि एक हज़ार 
तक प्रहार सहुत के बाद भी हिन्दू धर्म राजपुत, मरा 
'िक्थ सैताओं के रूप में जोबित रहा। ४४४७0 
इतिहास मे हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध के समय जो पक्ष प्रति- 
हो की भावता से काम नहीं करता बह दासता में पड़ने से बच तहीं 


श्र 
कर-निर्धा रण 


हेसा सोचना गलत होगा कि अकबर के समय में कर लगाने की कोई 
जअश्चित पद्धति थी या किन्‍्हीं खास अवसरों पर कोई खास टैक्स लगाये 
ते ये। यह बात भारत में मुस्लिम शासन की १०४० वर्ष की सम्पूर्ण 
।वधि पर लागू होती है। इस काल में यदि टैक्सों जैसी कोई चीज थी तो 
।ह उन बहुत-सी अतिरिक्त और निरंकुश धन वसूलियों मैं छिपकर रह 
तवई थी जो सरकारी अधिकारियों और उनके ताम पर काम करने बाले 
लोगों ते धमकियाँ देकर लोगों से मनमाने ढंग से बसूल की । साधारण करों 
की राशि भी बहुधा सम्बन्धित अधिकारी की मर्ज़ी पर बढ़ा दी जाती थीं। 
कभी-कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लोग पक्षपाती अफसरों को रिश्वत 
देकर था उनकी मुस्लिम ध्म-भावना को अपील करके इन टैक्सों से पूरी 
तरह या अंशतः माफ़ी पा लेते थे, परन्तु कर-निर्धारण में यह कमी हिन्दुओं 
से और अधिक धत वसूल करके पूरी कर ली जाती थी। कभी-कभी कोई 
आलाक हिल्दू भी टैक्स वसूल करने बाले अधिकारियों को खुश करके टैक्सों 
की वसूली से पूरी तरह या अंशत: बच जाता था परस्तु ऐसे उदाहरण बहुत 
दु्लेभ हैं और कभी-कभी सम्बन्धित हिल्दू को अपनी सम्पत्ति और प्रतिष्ठा 
की काफी हानि सहन करनी पड़ती थी क्योंकि कभी-कभी रिश्वत के रूप । 
उसे अभागी महिलायें उनके हरम के लिए भेजतो पढ़ती थीं। 
जब सेनाएँ मार्च करती थीं तब उनके हारा बलातू बसूल किये जाने 
बाले धन की कोई सीमा नहीं रहती थी। इन बलातू बलूतियों को कराधात 
का नाम दिया गया होगा परन्तु वास्तव में वे बड़े पैमाने पर लूट से किसी 
तरह कम नहीं थी । इस बात का भी प्रमाण है| कि जब कभी अकबर आगरा 
के लालकिले की (जिसके बारे में यह मिष्या धारणा प्रचलित है कि 
उसका लिर्माण अकबर ने कराया थां) भपया मारा की चारदीबारी की 


की कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


पा फतेहपुर भौकरी की प्राघोन हिन्दू सगी (इसका निर्माण भी 
अकबर ने नहीं कराया था) की मरम्मत कराना आाहता था तब एजा पर 
अतिरिक्त कर लगा दिये आते ये । इस तरह गरीब प्रजा को एक ऐसे 
आसन का पोषण करना पड़ रहा था जिसमें उनकी महिलाओं का अपहरण 
होता, उन्हे दामों के हुप में बेचा जाता, उनके मन्दिरों पर कब्ला किया 
आता तथा दित-रात उसकी सम्पत्ति को लूटा जाता था। बलात्‌ बसूल 
किसे जाने वाले धत को राशि किसी भी तरह मरम्मत के खर्च के अनुमान 
के अनुरूप नहीं होती थी। यह्‌ राशि हमेशा मरम्मत के अनुमान से कहीं 
अधिक होती थी और इसमें धन के गबत के लिए भी बहुत खुली गुंजाइश 
रुख लो जाती थी। 
अकबर को कराधान पड़ति का अध्ययन करते हुए इस पृष्ठभूमि को 
ध्यान में रुखू लेता चाहिए। सबसे पहला ओर सर्वाधिक घृणित टैक्स 
'शििमा घा। भुसतसातों ने आठवों शताब्दी में भारत की धरती पर 
कदम रा था, उसी दिल से वे अपने कब्मे के इलाके में रहने वाले हिन्दुओं 
से यह भारी टैक्स बधूल करते आ रहे ये। यह टैंक्स बहुत ऋूरता के साथ 
असुल्त किया जाता या। यह टैक्स इस सिद्धान्त पर आधारित था कि 
अ्ोकि बादजाह मुस्लिस है इसलिए उसका राज्य भी मुस्लिम है । राज्य में 
पडा को रहने की इजाजत तभी दी जाती थी जब वे जिजिया 
कप में भारी टैक्स बादशाह के श्र्च के लिए देने को सहमत हो जाते 
े। वह टैक्स बहुत अत्याचा रपूर्ण या क्योंकि यह एक विचित्र सिद्धान्त पर 
आश्रित था । गैर-मुस्लिम लोग यह टैक्स उस 'रक्षा' के लिए देते थे जो 
जस्विम के पट 'रक्षा' के लिए देते थे जो 
आादशाह उन्हें 'ददारता- प्रदान करता था, बरता वह उन 
खबका.इल्ल कर देने के अपने घामिक के 
अधिकार का उपयोग कर सकता 
'था। परत बास्‍तव में 'रक्षा' एक तरह से ९ 
से धोल्ला था । हिन्दुओं को निरन्तर 
अभ्मात, बलातू धन बसूली, कत्ल, उत्पीड़न, महिलाओं 
अह-आर को बला नाते या बढ | महिलाओं के अपहरण और 
शा हो हब कर हि 82 22 गटाट का. सासता करता 
के कुचल जाते के शसद तक जोबित टर हे को विवश होना पड़ता था कि 
] 


इरु शृणित टैक्स के बारे में अकबर के काल के दोनों इतिहासकारों-- 


हे कहती ओर अदुर फल ने लिखा है कि दिल कब मम बह, 


कर-निर्धारण कट 


होते के नाते अकबर ने इस टैक्स को समाप्त कर दिया या वस्तु यूरोप के 
लेखकों तथा दूसरे प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि अकबर जिडिया की 
असली पारम्परिक सख्ती के साथ करता रहा । 

हम पहले देख चुके हैं कि रणयम्भोर में बूंदी नरेश ३ 
न 
अदि जिजिया समाप्त हो गया होता तो इसका उल्लेख करने की आव- 
क्यकता न होती । 

डॉ ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक में अकबर के दरबार में जैन साधु 
हरिविजय सूरी के निवास के समय (४ जूत, १५८३ से लेकर दो वर्ष 
तक) का वर्णन करठे हुए पृष्ठ २६५ पर लिखा है कि "अकबर ने आदेश 
जारी करके गुजरात और काठियाबाड़ में हिन्दू और जैत दोतों पर से 
जिज्ञिया हटा दिये जाते की पुष्टि की ।*'“'”* १५८७ में जब (एक और 
जैन साधु) शात्ति (अकबर के दख्वार में) आया तब एफ बार फिर 
अकबर ने उसे एक फरमान दिया जिसमें इस बात की एक बार फिर पुष्टि 
की गई थी कि जिजिया हटा दिया गया है और पशु-वध पर पाबन्दी लगा 
दी गई है।” 

ऊपर के अनुच्छेद का सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। 
"आदेश जारी करके जिजिया को स्रमाप्त किये जाने की पृष्टि की" शब्दों 
का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि इससे पूर्व इस बारे में कोई आदेश जारी 
किये गये थे तो उतपर अमल नहीं हुआ और जिखिया की बसूली जारी 
रही । यदि कोई आदेश वास्तव में जारी किया गया होता तो अकबर ऐश्ना 
व्यक्ति था कि वह उसपर अमल कराकर ही चैंन लेता। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि अकबर ने ऐसा आदेश कभी नहीं किया कि लिडिया 
कर दिया जाये। मुसलमानों के इतिहास-बृत्तो में इब विषय में रो 
बाते कही गई हैं उन्हें निरंक चापलूसी कहता होगा जो हिन्दुओं के प्रति 
अकबर की कल्पित उदारता का बलात करने के लिए की गई है। पदि 
सकल की कल जे बैसा फरमात जारी दिया होता तो हरिविगय दूरी 
के लिए “पुष्टि का आदेश देने की आवश्यकता जे पड़ती और जब कल्पित 
मूल आदेश का पालन नहीं हुआ तब यह समझा जा सकता है कि 'पुष्टि- 
जा, भादेश देने के बाद भी जिजिया की बहूणी जारी रही होगी। फिर 


की कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


जैन जान्सिब्शिय जब हरिंदिजय के चले जाने के दो वर्ष याद 
पट बस के दरबार में गया तब उसे एक बार फिर एक और 
जाही आदेश पकड़ा दिया आया जिसमें “पुनः इस बात की पुष्टि की गई 
शो हि डिडिया कर समाप्त कर दिया गया और पशु-वध पर पाबन्दी 


सही या कि उतपर अमल किया जाएं। यह आदेश केवल एक दरबारी 
ओपचारिकता के रूप में ये जिनका उद्देश्य यह था कि सीधे-सादे लोगों में 
'िश्बार जमाया जाये और जो भी दर्शक दरबार से जाये वह बादशाह की 
<उदारता' के प्रप्नाबित होकर जाये और जब वह वापस अपने प्रान्त में 
धहुंच जाए तो अकबर के शासततन्ड में कोई भी व्यक्ति उसके आदेश पर 
अम्भीरक्षा से अमल करने को तैयार न हो। जिजिया वसूल करने वाले 
अधिकारियों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता था। 
स्यापपृति शैसट ने अपनी पुस्तक 'अकबर' में पृष्ठ १८३-८६ पर 
खा है कि “सिद्धास्त रूप से इस्लामी स्यायशास्त्र में गैर-मुस्लिम लोगों 
को राज्य का सागरिक नहीं माना जाता। इसलिए मुस्लिम न्याय-शास्त्री 
ऐसे प्रजञा-बन को राज्य में रहने को इसाजत देने के लिए उनपर अनहूँतायें 
क्षा जुर्माता करके उन्हें सापेक्ष दर्जा प्रदान करते हैं।*“****भारत में यह 
व हिर मा हो गई पी कि दे में गैर-मुस्लिम प्रजा 
हे बहुत अधिक थी । इतनी विशाल संख्या में प्रजाजन को पूर्ण रूप 
'सप्ट करना असम्पव था, इसलिए अपनी आत्मा को तसस्‍्ली देने के लिए 
जासक कर ने (०-०: 
पाप कई तरह के प्रतिद्ध तपा अनहताये लागू की |" 
पल अर लक कक पते जे जिनके कारण 
कद केक * 38५ ॥ मुल्ला लोग घर्में- 
, इसका उदाहरण 
॒ फेक करे हम मिलता है। सिकन्दर लोदी के शासन 
उसे यह दावा किया बा किक ते सता कर दिया गया था कि 
अबिकिया बहत घारी शक के पा यस्लिम दोलों धरे सत्य है। 
इसके बाद तोर्दयात्री कर का स्थान है। 


कर-निर्धारण 
| | ५ 


आँव के मेलों तक पर भी यह टैक्स लगाया जाता हु 
है कि यह टैक्स प्रायः सभी जगह पर लागू दा। न 8289 7227% 
उद्देश्य यह था कि गैर-सुस्लिम लोगों को अपने धर्म पर चलते की स्वाधी- 
नता हो, परन्तु वास्तव में यह स्वाधीनता केवल घर के अन्दर प्रजा तक 
सीमित रह गई थी ।”““** हिन्दुओं को तये मन्दिर बनाते या पुराने मन्दिरो 
की मरम्मत कराने की अनुमति नहीं यी।****** 

जब कभी किसी नये इलाके को विजित किया जाता या तब हर बार 
अन्दिरों को नष्ट करने का एक क्रम चलता था। उदाहरण के लिए 
फिरोजशाह तुगलक ने जगैल्नाथपुरी के मन्दिर को नष्ट किया । शान्ति के 
समय में भी सिकन्दर लोदी जैसे शासक को जब धर्म-भावना शोर मारती 
थी तब वह अपनी धर्मास्धता की तसल्ली के लिए मर्दिरों को अपवित 
करता था तथा उन्हें नष्ट करता वा।***' 

बाबर ने स्टाम्प शुल्क को केवल हिन्दुओं तक सीमित रखा। उसके 
एक सरदार वेग ने सम्भल में एक हिन्दू मन्दिर को बदलकर वहां मस्जिद 
बनाई। उसके सँयद झषेख ज़ई ने चदेरी में कई मत्दिरों को अपवित्न 
फराया। १५२८-२६ में मौर बागी के आदेश से अयोध्या के एक प्रसिद 
मन्दिर को तष्ट किया और वहाँ एक मस्जिद बनवाई ।” ('मुगल शासकों 
की धामिक नीतियाँ, लेखक श्रीराम शर्मा, पृष्ठ ६) । 

शषेरज्ञाह ने जोधपुर के मालवदेव पर जो हमला किया, उसका कारण 
आंशिक रूप से यह इच्छा थी कि वहाँ के मन्दिरों को बदलकर मस्जिदें 
बनवा दी जायें । जोधपुर में शेरशाह ने जि मन्दिरों को बदलकर मस्लिदें 
बनवाई उनमें से एक शेरशाही मस्जिद के नाम से आज भी सौजूद है। 
पूरनसल के साथ उसने जो धोलेबाज़ी की उसका कारण यह बताया गया 
कि वह एक नास्तिक व्यक्ति को नष्ट करना चाहता था 7"*'"“उसके 
उत्तराधिकारी शाह ने राज्य में मुल्लाओं का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर, 
दया ।****** (अकबर के) मुस्लिम सेतापति बाजिद ने बनारस के एक 
प्राचीन हिन्दू मन्दिर को मस्जिद में बदलवा दिया। 

स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ १२०-२१ पर एक पाद-टिप्पणी 
में जिजिया की समाप्ति के ढकोसले का उल्सेख इन शम्दों सें किया है" 
“सूरी और उसके शिष्णों के कहने णर जिडिया और तीर्षयात्ा कर को 


है. कौन कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 


ऊ सिद्ध होता है कि 
अगाण' ओ उल्लेख किया गया है, उससे यह 
कर सास बह टक्ों को दमापत करते के बारे में जो सामान्य 
आरेश आरी किये गये ये, उनपर कभी पूरी तरह अमल नहीं किया 
कर कल जे जो कुछ कहा है, उसे हम अधिक स्पष्ट करना चाहेंगे। 
अकडझर और उसके अफसरों के बीच यह तय हो गया था कि इन तथाकथित 
आदेशों पर अमल नहीं होगा और ये आदेश सिर्फ दिखावे के लिए जारो 
केश दे । डूसरे, स्मिथ का यह कहना गलत है कि ”इन आदेशों पर भी 
परे तरह असल रहीं किया गया ।” इन आदेशों पर किसी भी समय 
अमल नहीं किया गया। 
अत्य टैक्सों के बारे में स्मिय ने पृष्ठ १३४-३६ पर लिखा है कि-- 
"आबुल्न फ़कल का विवरण कुछ अस्पष्ट है, क्योंकि वे शायद यह कहना 
आते हैं कि 'दस ब् कौ उपज का दसवाँ भाग वाधिक कर योग्य आय के 
कप सें निर्धारित किया गया' और साथ ही यह भी कहा है कि जिस अवधि 
का उल्लेख ऊपर किया गया है, उसके अन्तिम पांच वर्षो में प्रत्येक वर्ष की 
उत्काष्ट फ़ालों को देखा जाता था और सबसे अच्छी फ़सल वाले वर्ष को 
स्वीकार कर लिया जाता या। यदि सबसे अच्छे वर्ष को मानक के रूप में 
स्वोझार किया धाता था, तो कर-निर्धारण वास्तव में बहुत उग्र रहा 
होणा ।” इसलिए पाठक को मुस्लिम इतिहास-बत्तों पर विश्वास नहीं 
२85३) अं जो वर्णन किये है वे केवल बादशाह की चापलूसी 
र उतपर विश्वास करने से पूर्व उनकी बहुत निकट से 
६-32:  आामायह: उतरे अपने बकतण मं परवपर विरोधी 
जाहेई। अस्रगतियाँ मौजूद हैं जिनमें उनके अपने दावे झूठे पड़ 
श्याषपरृति हैलाट ने अपनी पुस्तक में 
“ज्यरी पृष्ठ ३१५-१७ पर लिखा है कि 
हक “शासन का दचा तुको फारस ढंग का या ।” (इससे 
विदेशी था।) किसान सामान्यतः कलक्टर 


करना पड़ता था। उनका यह विचार 
ही बटाई-डदति उनके लिए अधिक लाभकारी 


कर-निर्धारण 


क्योंकि इस पद्धति के अन्तर्गत 
4 फकंज का देके जान हैक ३63२ कस 5 हो बह बह्द: 
पैड ॥ स्थानीय राजस्व 

अधिकारी पूर्ण रूप से लालची और अ्रष्ट ये। किसानों से सभी तरह के 
अनधिकृत टैक्स वसूल करते थे । उनके भ्रष्टाचार के मूल में एक घृणित 
श्रया थी जिसके अन्तर्गत बादशाह से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी 
अपने अधीनस्थ अफसरों से रिश्वत लेते ये और उन्हें रिश्वत दी जाती 
थी ।'“* *“”घूसखोरी बड़े पैमाने पर प्रचलित थी।” 

डॉ श्रीवास्तव लिखते हैं (०३५४-५७) कि “१४६८७ के आरम्भ 
में अकबर ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति 
उसके दरबार में पेश किया जाता उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
अपनी आयु के हर वर्ष के बदले एक दाम अथवा रुपया या मोहर (सोते 
की) अकबर को भेंट करनी पड़ती थी।" यह एक और अत्याचारपूर्ण 
टैक्स था। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को अत्याचार या उत्पीड़न की 
शिकायत लेकर अकबर के दरबार में उपस्थित होने की हिम्मत न होती 
थी क्योंकि अकबर के सामने पेश होने के लिए उसे एक और टैक्स देने को 
विवज्ञ होना पड़ता था। यह सेंट हो जाने पर भी प्रार्षी अधिक-से-अधिक 
इतनी ही आशा कर सकता था कि यदि अकबर प्रसन्न मुद्रा में हुआ तो उसे 
एक फरमान मिल जाएगा जिसमें विमुक्ति प्रदान कौ गई होगी परन्तु जिस 
पर कोई अधिकारी गम्भीरता से ध्यान नहीं देगा। इसलिए जब डॉ० 
वास्तव अबुल फ़जल का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह पैसा कुएँ। तालाब, 
सराय, बाग और जन-हित के दूसरे कामों पर खर्च किया जाता था। हमें यह 
आश्चर्य होता है कि किस तरह उन जैसे लेखक ऐसी बातों पर विश्वास 
कर लेते हैं जो ऐतिहासिक तथ्य न होकर कल्पना मात्र हैं। 

बदायूँनी के विवरण में पृष्ठ ८४ पर लिखा है कि “मुस्थापित प्रया के 
अनुसार वर्ष में दो बार चांद्र पंचांग तथा सौर पंचांग के अनुसार अपने जन्म 
दिन पर अकबर को सोने-चाँदी और दूसरी कीमती चीज़ों से तोला जाता 
यथा और यह सब बाद में ब्राह्मणों तथा दुसरे लोगों को दान दिया जाता 
या ।" यह इस बात का एक उदाहरण है कि किस तरह मुस्लिम इतिहास- 
कार अपने आख्यदाताओं के क्रूर शासनकाल का वर्णन करते हुए प्रबुद 
हिन्दू शासनकाल की झलक पैदा कर देते बे। यह प्रषा हिल राजाओं में 


र्ण्छ 


कोत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
हि शातुएँ और दूसरी वस्तुएं बाह्मणो 
बराबर कीमती धाल एं ब्राह्मणों 
+ हब के देते थे। जो मुस्लिम बादशाह हिन्दुओं को 
औबित रहने की इजाजत देने के बदले उनसे जिजिया बम्ूल करता था 
उससे कंसे यह आगा की जा सकठी है कि वह उन्हें दान-दक्षिणा देने का 
बाप करेगा। इस प्रधा से एक बात अही स्पष्ट होती है कि यह धन बसूलो 
का एक और तरोका धा। हिल्दुओं को कुछ देने की बजाय अकबर उनसे 
यह आशा करता था कि कम-से-कम यह में दो बार वे उसके अपने वज़न 
के बाबर खडाना उसे पेंट करें । यह धन बाद में सरकारी ख़ज़ाने में चला 
आता था । बदायुंनी के अस्पष्ट विवरण का एक और निष्कर्ष यह हो सकता 
हु रुम-सं-कम बर्॑ में दो बार अकबर अपला वज़न पहले सोने से फिर 
जांदो से और फिर कीसतो चौज़ों (हीरे आदि) से करवाता था। इससे 
अह समझा जा सकत। है कि इस तरोके से बर्ष में कम-से-कम वह कितना 
परत कमा लेता था । 
शुष्ठ ७४ पर बदायुंनी लिखता है, “६७२ हिजरी में आगरा का किला 
बताने का विचार किया घया । तब यह किला इंटों,से बना था । ब्रादशाह 
जे उसको जगह पत्थर लगवाया और हुक्म दिया कि जिले में हर जरीब 
अभि के पीछे तोत सेर अताज कर के रूप में बसूल किया जाए ।/' स्पष्ट है 
कह सामान्य धन बसूली के अतिरिक्त ऐसे कामों के लिए अकबर विशेष 
ल्‍ ५ है पाला हर किस तरह आगा की श्त्यी है 
हैक) पं बक्तब्य से एक बात और स्पष्ट 
“थक के किले का तिर्माण अकबर ने कराया था । बदायूँनी ने 
किक कलर कपल एना ही हि कि आगरा के किले 
३३-२४००३४४०७/ पर पत्थर की चिन॒वाई करवा दी | यह 
#<- 5332 उम्की कीमत जतता को देनी पड़ी । बसे हमारे 
2८०२० पर कु भर गलत है। अकबर ने किले और नगर 
अब “सबूत किया आकर अंदर जनता से एक और 
हम 
. >जम और मक़दम-उल-पुल्क को 
अब करें कि हिन्दुओं पर किठना टैक्स 


कऋरूनिर्धारण 
रब 
लगाया जाए, और तदनुसार सभी तरफ फ़रमान जारी कर दिए गयें।" 
इससे यह दावा झूठा पड़ जाता है कि अकबर हिन्दुबओों 
जहीं करता था। हितों कै जि कोईजेदभाब 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कोई विभेदात्मक 
दिल की बाय अकबर मे “बरी एज हो अत 
क्रेवल हिन्दुओं से वसूल किए जाते हैं उनके मामले में पूरी तरह सब्ती से 
काम लिया जाये । 
उसी पुस्तक में पृष्ठ ४०५ पर लिखा है कि “7जा के किसी व्यक्ति 
की शादी होने से पहले उन्हें पुलिस के मुख्य अधिकारी से भेंट करनी होती 
थी, उसके एजेष्ट लड़के तथा लड़की को देखते ये और दोनों की सही आयु 
की पड़ताल की जाती थी । इस तरह पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों 
को काफ़ी वैसा लाभ के रूप में प्राप्त होते की गुंजाइश हो गई।" 
यह विवाह पर टैक्स था। धत की दृष्टि से यह टैक्स जनता पर एक 
बड़ा भार था ही, अकबर जिस ढंग से इसकी वसूली करता या, उससे 
उसकी हिन्दू प्रजा को असीम अनादर, अपमान और अतैतिकता का सामना 
करना पड़ता था। विवाह में लड़की की आयु निर्धारित करने के लिए 
उसकी जाँच करने का अर्थ यह हो सकता था कि भ्रष्ट और घिनौती वृत्ति 
के अधिकारी उन्हें नंगा करके उनकी जाँच करें। इससे सुन्दर लड़के और 
लड़कियों को अनैतिक कार्यों के लिए अपहरण किये जाने की गुंआइश हो 
सकती थी। भ्रष्टाचारी अधिकारियों से विवाह के लिए अनुमति प्राप्त 
करने का मतलब यह हो सकता था कि उन्हें वेश्या-वृत्ति के लिए औरतें 


सम्पत्ति को झब्त करना, सैनिक अभियात टैक्स और खुली लूट शामिल हैं। 
इनसे अकबर की महानता प्रकट नहीं होती, बल्कि इतसे इस बात की पुष्टि 
होतो है कि अकबर विश्व-इतिहास में सर्वाधिक अत्याचारी बादशाह बा। 


8 
घन-लिप्सा 


अपर हिस्तोर्ण सल्ततत, स्वेन्छाचारितापूर्ण कर-वसूली, शोषण तथा 
लुहआप्रोट के बावजूद श्री धकबर की धन-लिप्सा इतनी तीव्र थी कि 
उसने धन एक्नित करने के लिए अन्य अनेक जघत्य एवं घृणित तरीके 
अपनाये ये 
पद हरसते के बाद जिन व्यक्तियों को बन्दी बनाया जाता या, 
उउहँ दा्ों के रूप में बेबकर अकबर धनाजंन किया करता था। बदायूंनी 
जे ९८६ हिजरो के आस-पास की धटता का उल्लेख दरबारी इतिहास के 
पृष्ठ ३०८ पर इस प्रकार किया है-- 
>बादशाह्‌ ने शैखों के एक सम्प्रदाय को, जो अपने-आपको एक 
'िक्रिष्ट मतावलम्बी मानते ये, बन्दी बनाया। बादशाह ने उनसे पूछा कि 
क्या वे खते दम के लिए पश्चासाप करने को तैयार हैं ? उसके आदेश 
१०8 कर तेज दिया गया, जहाँ तुर्की टट्टुओं के बदले 
व्यापारियों को दे दिया पया।” 
'जिल लोगों की मुत्यु हो जाया करती थी, अकबर उनको धन-सम्पत्ति 
/॥+ «अब बढ़ायूनी ते इस तथ्य के भी स्पथ्ट संकेत दिए 
8 |-7 "अहमदाबाद में मक़दम-उल-मुल्क की 
् (4252 अली को फतेहपुर से यह पता हब के लए 
चैशबश के यह ? सोने की ईंटों से भरी 
कं लेजर, गईं, जिन्हें उसने अपने शव के साथ 
कमा 
८-०१ है 3 के सामने जो पुष्कल घत-राशि आई, वह 
आह लक मे जे (अर 'असम्भव” था। सोने की इंटों को 
सके देखें को इतना कण दिया बया। कुछ समय व्यतीत होने के कद 


पा किइकहा, 
। हि में कह के /” (बही, ता वे निर्धेनता की दयनीय 


विष्सा 
3 | १ 


अकबर ने "एक हुक्सनामा जारी किया कि उसको प्रजा के सभी बर्नो 
का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए नजराना लाए।" (बही,/पू७ २३२-३३)+ 

“हिजरी सन्‌ ६६६ में शेख इब्राहिम चिश्ती (शेख सलौम चिश्ती का 
आई) की । हाथियों, घोड़ों एवं अन्य चल-मम्पत्ति के साय २४ 

धत-राशि शाही खजाने में जमा को गई । शेष उनके विरोधियों, 

जो उसके बेटे तथा कारिन्‍्दे हो थे, की सम्पत्ति हो गई । चूँकि बह अपनी 
लोलुपता तथा नीचता के लिए ब्रुख्यात या, उसे 'स्व्रभाव से हौ नौच और 
दुष्ट शेख' कहकर अभिशप्त किया गया।” (वही, पृ० ३८७) । 

शाहबाज़ खाँ कम्बू ने तीन वर्ष कंद में रहने के पश्चात्‌ अपती मुक्ति 
के लिए सात लाख की राशि दी थी। मुक्त करके उसे मालवा के मामलों 
को निबटाने तथा मिर्जा शाह रुख को सलाह देने के लिए नियुक्त किया 
गया। (वही, पृ० ४०१) । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कैदी रातों-रात राज्यपाल बता दिया 
गया। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि इस प्रकार के राज्यपाल 
जिस भी प्रास्त में नियुक्त किये जाएंगे, लूट-खसोट की अपरिमित घन-राज्ि 
जेंगे । वह यह सावधानी बरतता था कि अग्रिम रूप में उतसे अत्यधिक 
धन-राजि वसूल कर लेता था। इसके अतिरिक्त अकबर को यह धाला/भी 
रहती थी कि ऐसे राज्यपाल उसे बहुमूल्य नराने तया बाधिक उपहार भी 
वेश करेंगे । 

अकबर की धन-लिप्सा इतनी तीब थी कि उसने अपनी माता की 
अम्पत्ति को भी झब्त करने में शर्म महसूस नहीं की । विसेंट स्मिय ते 
(अकबर : दी ग्रेट सृगल, पृष्ठ २२६-२३०) उल्लेख किया है कि "अकबर 
को माता, जो उससे केवल पत्द्रह वर्ष बड़ी थी, २६ अगस्त; १६०४ को 
अबबा इसी समय के आस-पास मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका शव दिल्‍ली 
पहुंचाया गया तथा उसके पति हमायूँ, जिससे वह अड़तालीस़ बर्ष अधिक 
जोवित रही, की कब के पास दफना दिया गया। (इस तस्योल्लेल से उसत 
जूठी विचा रथारा का रहस्योद्घाटन होता है कि अकबर तथा अन्य मुस्लिम 
बादश्ाहों ने सुन्दर राजसहलों तबा भव्य सकबरों का निर्माण करवाया। 
प्राय: सभी मुसलमान बाइश्नाहों की मृत्यु अपहृत आदादों एवं मस्विरोँ मे 
हुई एवं उन्हें वहीं दफ़ताया गया।) मृतक से अपने पीछे. प्पने तिबास- 


कौन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


थां। उसकी अन्तिम इच्छा यह थी कि 

में वितरित हो । अकबर बढ़ा 
चा। की कक कस को अपने खज़ाते में जमा करने का लोभ 
बह संबरण नहीं कर पाया । झूतक को अन्तिम इच्छा की ओर ध्यान न देते 


अनसरेंट का कथन है--8त-सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह बड़ा कजूस 

है 
न्ध ५403 अ अधिकार में अनन्त खजाना था एवं सम्पत्ति एकब्र 
करे की शक्ति भी थी, तथापि "अकबर एक व्यापारी था तथा ब्याव- 
आाधिक लाभ को प्राप्त करने की लोलुपता का वह संवरण नहीं कर पाता 
3० कुलोतों की उस सम्पत्ति पर वह भारी कर बसूल किया करता था, जो 
है मुत्य॒ के बाद वैधानिक हूप से परम्परा के अनुसार उनके उत्तरा- 
किकारियों को ग्राज़त होती थी। इसके अतिरिक्त विजित राजाओं एवं 
अरदारों के खड़ाने अपहृत कर लिये जाते ये । कर की भारी वसूलियाँ की 
आती थीं, सल्ततत के प्रत्येक हिस्से में तयें विजित प्रदेशों के निवासियों से 
अछराते लिए जाते ये। इस तज़रानों एवं वसूलियों का परिमाण इतना 
अधिक रहता था कि उससे प्रजा के कितने ही परिवार बरवाद हो जाते ये । 
बह स्वयं व्यापार भी करता था। इस प्रकार उसने अपरिमित मात्रा में धन 
अंबित कर लिया या। लाभ के प्रत्येक माध्यम से वह शोषण किया करता 
आवा। अपनी सल्ततत में उसने धनिकों को अथ-विनिमय की अनुमति नहीं 
४ (शाही खातों से) किये गये बृहद्‌ परिमाण में अथे-विनिमय के 
[3 क ्ा खुद के रूप में पर्याप्त लाभ हुआ था। सरकारी 
'उतके पद के अनुसार सोने, चाँदी अथवा तांबे के सिपकों 


से बेठन दिया जाता था । सिक्के बदलवाने पर भी 
बेक्यूदि केक आकार के बदलवाने पर भी बट्टा लिया जाता था। 


अन-_त्तप्ता 
"लि: रे 

औ कम-से-कम दो सो वर्षों में वह सबसे 
वास धन बोरियों में भरा रहता था। 0५222 बादशाह वो। उप 
करता या। प्रत्येक वोरे में करीब चार हज़ार तब के लि को 
तृतीय मिशन के पादरियों ने उल्लेख किया है कि एक 224०4 ४८4 
को अनन्त संख्या में रखे सिक्कों को गिनते हुए देखा है। इन शक 
मूल्य विभिन्‍न प्रकार के थे तथा बादशाह ने इन्हें टकस्ाल में भ्रेजने का 
आदेश दिया था। बादशाह के पीछे १५७ प्लेटों में सिक्के रखे थे। कई 
बोरे भी रखे हुए थे। प्रतिदिन अवकाश के समय सिक्के गिननें में अकबर 
बड़ा प्रसन्‍त होता था। सिक्के गिने जाने के बाद अकबर उन्हें बोरियों में 
बन्द करवाकर खड़ाने में रखवा देता था। उसके खज़ाने अपरिमित वे ।” 
(करमेंट्री, पृ० २०७-२०६) । 

समकालीन जेसुइट पादरी मनसरेंट के मतानुसार अकबर धन-लोलुपता 
के सम्बन्ध में राजा भिदास से भी अधिक बढ़ा-बढ़ा था। अंधेरे तहखानों 
में, जहाँ उसका खज़ाना रखा जाता था, बैठकर बार-बार सिक्के गितने में 
से आनन्द आता था। 

युद्ध में हजारों की संख्या में पकड़े गये बन्दियों को गुलामों की तरह 
बेचकर, ऋण देकर ब्याज से, जुआघर चलवाकर, भ्रत्येक मृतक प्रजा की 
सम्पत्ति हड़पकर, दरबार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से नज़ राने की माँग 
द्वारा, साल में कम-से-कम दो बार अपने-आपको सोने-चांदी की इंठों, 
जवाहरात तथा रत्नों से तुलवाकर, विभिन्‍न यातनाएँ देकर एवं बर्बरता- 
पूर्वक मार-पीटकर जबरदस्ती कर आदि वसूल करके, लड़ाई के मैदान में 
घायल तथा मृत व्यक्तियों के झ्रीरों से बहुमूल्य वस्तुओं को लूटकर, 
विभिन्‍न प्रान्तों एवं नगरों में लूट-खसोट तथा डाकेज़नी द्वारा, समुन्तत एवं 
समृद्ध राज्यों को पददलित करके, भारी 'मुक्ति-धन' बसूल करके तथा 
कल्पनातीत अन्य क्रूर एवं अधम साधनों द्वारा अकबर ने अपार धन-सम्पत्ति 
अपने खजाने में एकत्रित की थी। ये ऋूर कर्म उसकी धत-लोलुपता के ही 
पारिचायक हैं। 

अपनी कृपण प्रकृति के कारण तथा दुष्टतापूर्ण शोषण द्वारा अकबर ने 
जो अपार खज़ाना जमा किया या, बह धन-सम्पत्ति के रूप में अलक 
का खून था। "सन्‌ १६०५ ई० में उसकी मुत्यु के समय आगरे के किले 
जो खजाना पाया गया, उसमें दो करोड पॉड स्टलि धत*राति थी खत 
१६०० में यह राशि ढेढ़ करोड़ से कम तहीं थी।” (अकबर: 
मुगल, पृ० २१६) * 


कि 


हर्ष 
व्यक्तित्व और स्वभाव 


अरुवर देखने में बदगूरत और भट्ट पा। उस समय के इतिहासकारों 

 जतुपार बह स्वभाव से ऋुर, विश्वासपाती, अनपढ़ और अत्याचार में 
करने बाला व्यक्ति था। 

६ 80“ कमेंद्री पुस्तक में सम्पादक महोदय ने लिखा है "भारतीय 
आससों की सस्बी सूती में अशोक और अकवर (भय व आत॑' के कारण) 
क महात्‌ व्यक्तित्व दूसरे सभी शासकों के ऊपर है । दोनों की तुलना लाभ- 
कारी हो सकती हैं। अकबर में विजय करने और गोरव पाने की लालसा 
अं, और सत्यनिष्ठा का अभाव था जबकि इसकी तुलता में अशोक की 
विशेषता थी, उसका पितृबत्‌ शासत, सच्चा आत्म-नियल्लरण और आत्मिक 
महर्वाकांक्षा। अकबर को सभी लढ़ाइयों में तैमुर का सच्चा बंशज होने 
|+78 /बिल़तो है और उतमें वे सभी वी भत्सताएं शामिल हैं जो तैमूर 

$ ४ 

>आएूतिक शो जो से बह पुरानी धारणा तिर्मूल हो गई है कि अकबर 
डाहेतिक शापक के बारे में प्लेटो दर की गई कल्पना के बहुत निकट 
का ॥ भहृत्वाकांक्षा और चालाकी से भरा उसका चरित्र अब सही 
०.23 दुलना ठोक ही तालाब की उस मछली मे 
४5 7 मछलियों को अपना भोजन बनाती है। वह 
पड "न उसकी कथनी ओर करनी में इतना 
कम खा बा कभी दोतों एक-दूसरे से इतने विपरीत 
; *। पर भी उसके विचारों की कोई याह नहीं मिलती 


"सकवर 
32 िन्म 'पक से अधिक पत्तियां रखने की अपनी आदत को छोड़ नहीं 


!, बल्कि 
जज उछ कमप को इस किलन्ती को कोई महत्त्व देने की 


ह्यक्तित्व और स्वभाव 
आवश्यकता नहीं है कि एक समय ऐड कक: 
नहीं है कि एन श्सा धरा 
को अपने अमीर उपर में बट देश बे स्‍33:% 7५: ६<...! 
मनसरंट ने लिखा है कि "कहीं उसके 

की पजागबाइ कई बार आई अर बजाज था रन 
० अंब&बबिशक-एन्‍३ ५ - बुलाकर डॉट-फटकार के 

साथ आदेश देता है मानो वे उसके गुलाम हैं।” (पृ० ६०-९२)। 

“जलालुद्दीन (अकबर) के कल्धे चौड़े हैं, टांग थोड़ी ठेढी है जो घुढ- 
ख़बारी के लिए बहुत उपयुक्त हैं. और उसके चेहरे का रंग (०2:०4 
उसका सिर थोड़ा दाएँ कम्धे की तरफ झुका रहता है। उसका माया चौड़ा 
और खुला है ओर उसकी आंखें इस तरह चमकतु हैं जैसे पृ की रोशनी 
में समुद्र झिलमिल हो । उसकी भोंहें बहुत लम्बी हैं और बहुत 
उभरी हुई तहीं हैं। उसकी नाक छोटी और सौधी है और उभरी हुई है। 
उसके नथुने चोड़े और खुले हुए हैं मानो उपहास कर रहे हों। उसके बाएं 
सुने और ऊपर के होंठ के बीच में एक तिल है + वह दाढ़ी बनाता है पस्तु 
अपनी सूछें जवान तुर्की छोकरों की तरह रखता है। वह बाल नहीं 
बनवाता ।** “बह पगड़ी पहनता है जिश्में अपने सब बालों को सेठ लेता 
है। बह बाई टांग से लंगड़ाकर चलता है, हालांकि इस तरफ उसे कभी 
कोई चोट नहीं लगी। उसका शरीर न बहुत पतला है, न बहुत मजबूत । 
उसका स्वभाव थोड़ा रखा है; उसमें वि्वेष उल्लेखनीय बात यह है कि 
उसे अपने आस-पास और अपनी आँखों के सामने लोगों का अमषट लगाए 
रहना अच्छा लगता है। इस तरह उसके दरबार में हमेशा तरह-तरह 
के लोगों का जमघट लगा रहता है, इसमें विशेष रूप से अमीर-उमरा 
होते हैं जिन्हें बादशाह का हम है कि वे हर वर्ष अपने-अपने सूबे से आकर 
कुछ समय दरबार में रहा करें। जब वह अपसे महल से, बाहए जाता है तब 
ये अमीर-उमरा और अंगरक्षकों की एक दोली-उसके साथ चलती है। बे 
होग पैंदल जलते हैं और उसका इशारा पाकर ही पोड़ों पद खाए होते 
है।" 

“उसके कपड़ों पर जरी की बहुत बढ़िया, कढ़ाई होती है। उस 
सैतिक चोगा सिफ घुटनों तक तम्बा होता है और उसके बूट टन $34 
तरह ढक रहते हैं । बह सोने के गहने, हीरे भौर जबाहरात पहलवा है। वह 
यूरोप की बनी एक तलबार और कटार अपले साथ रखने का शोकौत है। 


हि. कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 

और अन्‍्त:पुर में भी लगभग २० अंग- 
477“ 
5 4 दस्तरसबान (खाने की मेज ) आमतौर से कौमती भोजनों से 
झजाबा जाता है। इसमें ४० से अधिक किस्मों का भोजन बंड़ी-बड़ी 
तस्तरिों में परोसा जाता है। भोजन कपड़े में लपेटकर लाने के कमरे में 
खाया जाता है। खानसामा इन तस्तरियों को कपड़े से अच्छी तरह बाँधकर 
जल बन्द करके देता है ताकि भोजन में विष मिला देने का डर न रहे । 
ओजत के चाल युवकों के. द्वारा खाने के कमरे तक लाये जाते हैं, नौकर 
आे-आगे चलते हैं और युख्य परिचरारक पीछे चलता है। दरवाजे पर 
'हिलहे इस भोजन को ले लेते हैं और अन्दर जाकर भोजन परोसने वाली 
आंदियों को दे देते हैं। सार्वजनिक भोजों को छोड़कर वह अधिकतर एकान्त 
से भोजन करता है । वह बहुत कम अवसरों पर शराब पीता है, परन्तु वह 
अपनी प्यास बुझाने के लिए पोस्त का पानी पीता है और जब वह पोस्त 
अधिक मात्रा में पी जाता है तब होश खोकर और कॉँपते हुए पीछे की ओर 
'शिर पढ़ता है। बह एक साधारण सोफे पर बैठकर अकेले भोजन करता है 
जिशपर रेशमी कालीन और किन्हीं विदेशी पौधों की मुलायम एई से भरे 
हुए रहे लगे खते हैं।” (पृ० ११६-२००) । 

"०० विदेशियों और अपरिचित व्यक्तियों का स्वागत अपने 
दैशासियों और अधीतस्यों के पुकावले बिल्कुल भिललन ढंग से करता है। 
किदेशियों के श्रत उसका व्यवहार बहुत बिनम्न ओर कपापूर्ण होता है। 
'पल््ु बह मरेबिया फेलिक्स के, जिसकी राजधानी सना में है, तुर्की वाय- 
अरब के खा इतनी अदा के देश माया कि उसका राजदूतावास घुएँ की 
आम कया; झा गु्य राजहुत को जेल में डाल दिया गया 
रे कस भाप हो में रा गया जबकि उसके नौकर-चाकर 
अधीक मे ह एन कहती के गण अपने सरदारों के साथ, जो उसकी 
आपको सकूत ही बरृित हरि वध डक कि उनमें से प्रत्येक अपने- 

इन्सान मानता है। उदाहरण 
'पभती करते हैं तो उन्हें और लोगों की मपेक्षा 
जाही है ।” (वही, पृ« २०४-२०४) 


ड्यवसाय और स्वभाव 
३१७ 
“बह कुछ भी पढ़ना या लिखना नहीं जानता है।” को 

“जलालुद्दीन के पास लगभग २० हिन्दू सरदार अंत व तक, 
के रूप में रहते हैं। वे उसके श्रति निष्ठावान हैं और बहुत बुद्धिमान और 
विश्वासपात्र हैं। बे हमेशा उसके पास रहते हैं और उन्हें महल के आन्त- 
'रिक भागों तक जाने की भी अनुमति है, यह विशेषाधिकार मंगोल सरदारों 
को भी प्राप्त नहीं है ।” (वही, प्‌ू० २०३)॥ 

अकबर केवल हिन्दू सरदारों को महल के आस्तरिक भागों में आने की 
अनुमति देता था, इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह स्वभाव से 
किसी तरह उदार था। वह केवल अपनी, अपने खजाने और हरम की 
सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा था। हिन्दुओं के प्रति उसका विश्वास उक्त 
समुदाय के प्रति उसकी फूहड़ प्रशंसा का भी संकेत देता है जो विश्वासघात 
और यस्त्रणा के माध्यम से किसी ऋूर व्यक्त की अधीनता स्वीकार करने 
को विवश हो जाने पर भी अपने धम्म-भावी, विनख्र और शिष्ट स्वभाव के 
कारण और कर तथा दुश्यंवहारी शासक की निष्ठा के साथ सेवा करने को 
अपनी स्वभावगत मूखंता के कारण विजेता के प्रति निष्ठावान बने रहे। 
अकबर मुस्लिमों से केवल तभी परामर्श करता था जब उसे हिल्दू बस्तियों 
पर हमला करके उन्हें लूटन) होता था, इसका कारण यह है कि वह अपते 
हरम, शाही खज़ाने और प्पने शरीर की सुरक्षा के मामले में उनपर 
विश्वास नहीं कर सकता था। 

डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक "अकबर : दी ग्रेट” (भाग १, पृ८ 
४६७) में लिखा है । “अकबर बचपत में पढ़ने-लिखने से दूर भागता था, 
इसलिए वह जीवनभर अनपढ़ रहा। अकबर ने स्वयं स्वीकार किया है कि 
किसी को अनपढ़ होने पर शर्म नहीं होनी चाहिए ।/ उसका कहना है कि 
“वैगम्बर सभी अनपढ़ ये। इसलिए उनपर इमान लाने वालों को चाहिए 
कि वे अपनी औलाद में से कम-से-कम एक ॥४३/४३३६, हालत करके] 
यह टिप्पणी अकबर की निपट मूर्खता का सं ॥! को, 

“अकबर में तक॑ बुद्धि और अन्धविश्वास का विचित्र मिश्रण है। 
यह कहना अत्युवित होगा कि राजकाज ओर विरोधियों और शल्ुओं के 
साथ व्यवहार में अकबर हमेशा ईमानदारी से काम लेता था। जो भार- 
तीय शासक उसे व्यक्तिगत तज़राना पैश करने सें इल्कार करते थे या ऐसा 


|] कहता है अकबर महान्‌ था ? 


जब अपने सम्बस्धों में वह अपनी इज्जत का 
०००१० ।/ के 2९६:॥8).) डॉ भ्रीबास्तव में यढ 
आउालान रत पट बुराई में भी वे अच्छाई देखने का प्रयत्न करत 


हू पर के बरित के बारे में सभी प्रमाणों को उपेज्ञा करके 


अत्लेना का उल्लेख करते हैं। 

पक पका मुस्लिम और आजाकारी दरवारी था, 
रबर के स्वभाव से परेशान घा। अपनी पुस्तक के दूसरे भाग (१० १६४- 
करो लेके ता है यह सब हित मर देखो, पर कहो कुछ नहीं। 
रु इसके बापजूद महंधाह को खुतकिस्सती उसके सभी शतओ पर हादो 
को झ्ाही थी और एसरिए अधिक सदा में सैनिक रखना जरूरो नहीं वा।" 
| हरे कोधी स्वधाव को बस में रखने का अभ्यस्त था और इसो 
*स कण शसते बिचारों और वास्तविक उदेश्यों को भी छिपा लेने में सिद्ध- 
फल दा” बारहोली का कहना है 223 किसी को सही रूए से 
आए जासने का अवसर नहीं देता था कि उसके दिल में क्या है; वह वास्तव 
झे किस धर्म का अनुवादो है; अपने स्वार्थ के अनुसार उसे जैसा भी ठीक 
'रता, बहु किलो एक या ढूसरे पक्ष का पोषण करके उसे अपने पक्ष में कर 
लेजे का घयाल हरता, बह दोनों पक्षों से मोठी भाषा में बोलता, बल्कि इस 
जात पर झाएड करता कि कहे प्रकट करने में उसका एकमात्र उद्देश्य 
को है हिल पदिवलाइ उतरों थे आर वाकर वह सा 
केयर वे त% रत सके। अ्ररुवर के सभी कार्यों की यह एक विशेषता यौ, 
मे उसमे कोई रहस्य और छल-कपट नहीं था, परन्तु वास्तव में वह 
कक ग >> कल _ कषती और करनी में इतना 
हो दे- नि आठ ओोसते पर भी उसके विश 


रब 


.  जछ जवाशशाशणिाश्रानाक 


१५ 
विश्वासघात 


अकबर के चरित के बारे में कुछ निष्पक्ष लेखकों का जो वास्तदिक 
मूल्यांकन पिछले प्रकरण में दिया गया है, उसकी पूरी पुष्टि अकबर के द्वारा 
में किए गये कारनामे से हो जाती है। अकवर 
का शासन चालाकी से भरपूर था और उसने विश्वासघात के अस्त्र का 
प्रयोग किसी भी अन्य अस्त्र की तरह बहुधा किया । 

स्मिय ते अपती पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल' (प्‌ृ० १४५) में लिखा 
है कि “पुर्तगालियों के सम्बन्ध में प्रकवबर को नीति टेढ़ी-मेढ़ी और छल- 
क़पट से भरी थी । इधर जब पुर्तगाली बायसराय को भेजें गए मैत्रीपूर्ण 
आमंत्रण के उत्तर में ईसाई मिशनरी उसके दरवार में आ रहे ये, तभी दूसरी 
तरफ उसने यूरोपीय बन्दरगाहों पर कब्जा करने के लिए सेता संगठित कर 
लो यो क्योंकि पुतंगाल वाले शाही जलयानों को पास लिये बिता मक्‍्का 
नहीं जाने देते ये । १५७५ में गुलबदन वेगम को पास अ्रोप्त करने के लिए 
बलसर का गाँव पुर्तगालियों को देना पड़ा था। वापस आने पर उससे 
निर्देश दिया कि वह गाँव वापस ले लिया जाये। युवकों की एक टोली पर 
हमला किया गया और नौ पुतंगालियों को कद कर लिया गया। उन्हें सूरत 
में लाथा गया और शाही आदेश को मानने से इल्कार करने के आरोप में 
कत्ल कर दिया गया । उनके साहसी नेता दुआतें वेरायरा द लेसरवा की 
प्रशंसा की जाती चाहिए। उनके सिर फतेहपुर सीकरी भेजे गए, परन्तु 
जकबर ने ऐसा बहाना बनाया कि उसने उन्हें नहीं देखा।" 

इतिहास के छात्र को इस उद्धरण से कई शिक्षाएँ मिलती हैं। पहली 
बात यह पता चलती है कि मुगल महिलाओं में भी घमान्धिता, शैतानी और 
विज्वासघात का बँसा ही मिश्रण था, जैसा मुगल पुरुषों में था। उसके 
आकर्षक नामों से उनके घृणित चरित्र के बारे में गलतफहमी नहों होनो 


हि छहगाणाणणा | कौत कहता है अकबर महान्‌ या ? 


आहिए। दूसरे, यह ध्यात देते योग्य है कि अकवर किसी भी दूसरे मुस्लिम 
को तर ध्मास्ा था और उसके शासनकाल में ध्म-परिवतंन से इन्कार 
करने बालों को सौहित करने और उल्हें कल किये जाने का सिलसिला 
खबातार चलता रहा। तीसरी बात पह ध्यान देने की है कि फतेहपुर- 
झोरूरी, जिसके बारे में विश्वास डिया जाता है कि वह १५८५ के आसपास 
अरर तैयार हुईं थी, १४८० के गुरू में भीं मौजूद थी। उस समय कंचो- 
'रू कर्म-यक्ताएकों का वहला मिशन बहां आया था। इन मिशनरियों ने 
औछरी को मौतारों और आचीर को दूर से देखा था। इससे अन्वेषण- 
कर्लामों को समझ में आ जाना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी एक प्राचीन 
हिल जगत है। अकबर ने सिर्फ इतना किया कि ये इसारते शेख सलीम 
अचिकतो और उसको टोलो के फ़कोरों को देकर वेकार करने की अपेक्षा 
बह अपनी राजप्रानी बहा ले गया। 
स्सिप ते आगे (पृष्ठ १४६) कहा है, “अकबर की दोरंगी नीति के 
रपष्ट प्रमाण मे ईसाई परादरो नाराज़ थे । एक तरफ़ अकबर स्पेन के राजा 
को, जिसके अधीन पुतंगाल उस ्रमय था, दोस्ती का दम भरता था, परन्तु 
हरी ओर बह पुतंगालियों के विरुद्ध शतुता भरे आदेश देता या। उनके 
१२ अुद्याधिकारियों ते इन मिशनरियों को वापस आते के आदेश 
८ 'मिशनरी खुद भी आपस जाना चाहते ये क्योंकि युद्ध सम्बस्धों 
तस्यो के प्रति अकबर की इन्कारी उन्हें किसी भो तरह मंजूर नहीं बी ।" 
१६६-२०४ पर) स्मिय ने कहा है कि (अब्दुल 
मुगल सेला को अगवानी करते हुए) “शाहजादा 
ह>->3 , अत्यधिक घमंढ और भहं से भर 
५ बह. देकारी स्वभाव के अनुसार बदायूंनी ते लिखा है कि 
; धाहजादा (युराद) अपने वशस्त्री पिता (अकबर ) 
असरीरगढ़ के मजड़ठ किले को 
हिल े शिक्षा है कि "१६की 


>िििछ  जआ 


विश्वासघात | न 

“अकबर अन्ततः किस तरह अपना लक्ष्य ्राप्त करने में सफल हुआ, 
इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग विवरण मिलते है जो परस्पर विरोधी ह 
और जितमें कोई संगति नहीं है। दरबारी इतिहासकारों का कबन है कि 
असीरणढ़ के विजित होने का कारण यह था कि वहां एक घातक महामारी 
कँल गई थी। जेरोम ज़ेवियर के, जो उन दिनों अकबर के दरबार में या, 
अप्रकाशित पत्नों पर आधारित विवरण के अनुसार किले को बिजित करने 
के लिए वहां के अधिकारियों को बड़े पैमाले पर रिश्वत दी गई और 
बादशाह मौरन बहादुर को फूसलाकर अकबर के कंस्प में लाया गया जहां 
उसे एक अपमानजनक जालसाजी से बन्दी बना लिया गया। धातक महा- 
मारी की बात* "अधिकतर मनगढ़स्त लगती है। अकबर छल-कपट और 
विश्वासघात के हथियार को इस्तेमाल करने में कभी धबराता नहीं या। 

अकबर ने बुरहानपुर के किले पर ३१ मार्च, १६०० को अधिकार 
किया, जहाँ उसका कोई विरोध नहीं हुआ । यहाँ उसने पूर्बबर्ती राजा के 
महल में रहना शुरू किया। (इससे इतिहासकारों को चौकस्ना हो जाता 
चाहिए कि फतेहपुर सीकरी, अजमेर और दूसरे स्यातों पर नए भवतों का 
निर्माण न करके अकबर पुराने शासकों के महलों पर ही अधिकार किया 
करता था।) € अप्रैल को वह असीरणढ़ को श्राचीर के नीचे पहुंचा। दो 
लाख व्यक्ति अकबर का मुकाबला करने के लिए तैयार लड़े थे। बादशाह 
ने छल और भुलावे का सहारा लेने का निश्चय किया जिसमें वह अत्यस्त 
निपुण था। उसने बादशाह मौरन बहादुर को मेंट के लिए बाहर आते को 
कहला भेजा और अपने सिर की कसम खाकर विश्वास दिलाया कि राजा 
मोरन को शान्तिपूबंक वापिस जाने दिया जाएगा ।'““अतः बादशाह एक 
'पटका पहने बाहर आ गया, पटका एक तरह से यह संकेत देता था कि वह 
सिर झुकाने को तैयार है। जकबर एक बुत की तरह स्थिर बठा था। मीरन 
बहादुर ने तीन बार झुककर कोरनिश की ओर जैसे ही वह आगे बढ़ा, 
एक मुगल अधिकारी ने उसे सिर से पकड़कर आगे की तरफ अक्का दिया 
ओर पूरी तरह सिजरदा करने को विवश कर दिया।” 

अकबर ने उसे कहा कि किले को मेरे हवाले कर देने के लिए लिखितः 
आदेश भेजो । बादशाह के इन्कार करने प२ उसे बलयूवंक बन्दी बना लिया 
गया । बादशाह के अबीसीनियाई कमांडर ने जब यह समाचार शुता तो 


कौन कहता है अकवर महान्‌ था है 
ड्रॉ ल्‍ 
ज्ञात को अकबर के पास भेजा। अकबर ने 
रे हे कक मा तक (सार) शत समपंण ूखे 
को हैबार है” इसपर लहके ने तुतुककर उत्तर दिया अकबर ने तुरन्त 
की िलहरे को छूरा मारकर हेतयों कर दी जाए।*“तव अवीसी- 
राई कमाहर ने कह कहते हुए कि हुझ्े ऐसे विश्वासपाती बादशाह का 
हे रेत जंगौब ने हो। किसे बालों को अपनी रक्षा करने का आदेश देते 
पुए स्व आत्मकचा कर ली। 3३४ ० 
कहकस्‍का घेरा जलता रहा। अकबर ते जेबियर को कुछ 
तो गांकिों का प्रबर्ख करने के लिए कहा। जेवियर ते इस काम को 
न्‍्कार किया । इसका वास्त- 


न मोर के और उन्होंने मीरत बहादुर को सतताह दी थी कि वह अकबर 
के बायदे वर विकास से करे। 

अरिपय ले लिखा है कि “डेवियर की निर्भय वाणी से वढ़ निदयी इतना 
अधिक नाराज हुआ कि एस्से में लाल-पौला होकर उसने आदेश दिया कि 
अे के बाइरियों को क्ाही महल से निकाल बाहर किया जाए और उन्हें 
कौरल शो चेह दिया जाए। इसलिए जेवियर ओर उसके साथी वहाँ मे 
कह गए । पस््दु कुछ भिवों को सलाह पर उन्होंने उस नगरी को नहीं छोड़ा 
[औरआह में उन्हे मालूम दुआ कि अरवर का गुस्सा ठंडा हो गया है) ” । 

अकबर अं मुड्किल में पड़ जया था । बायदा भंग कर देने के बाद भी 


 '॥&%«« क दरवाजे कुल तो 
डस्ता हुआ है और एक । ऐसा लगा कि जगर 
थक आह तक शहर आने बासे लो काया खगा 


बिश्वसघात 


| श३ 
रहा! इसमें से डुछ की नजर कमजोर हो गई वी और कुछ को अर रो 
जअवा था।” “अवुल फ़डल का यह दावा अब पूरनतः शरद लगता है कि 
महामारी में २६००० व्यक्ति मारे गये ये । घातक महामारी को कहानी 
उस अजोमतीय तरीके पर धर्दा डालने के लिए गढ़ो गयी यो, जो अकबर 
ते भारत के इस दुर्घत दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपतायांया। 
दरबारी इतिहासकारों ने जात-वृश्नकर सक्लाई को तोढ़-मरोडेकर ग्स्तत 
किया है । कमाण्डर के लड़के के कत्ल को आत्महत्या के रूप में पं 
गया है और इसी तरह के 
विवेखन करना व्यय है ।' 
बादशाह और उसके परिवार को बन्दी बनाकर स्वा्तवर के 
किले में रखा गया । 

यदि भारतीय इतिह/स का विद्यार्थी यह मानकर चले कि मुगल इति- 
हास में जिन्हें आत्महत्या के मामले कहा जाता है; वे सब वास्तव 
के मामले ये तो कोई गलती नहीं होगी। जहांगीर को पत्नी को हत्या 
अकबर और जहाँगीर ने मिलकर को थी। हिन्दू चित्रकार दसवंध की मृत्यु 
भी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई थीं। जित राजप्रुत दरवारियों को 
पल्लियों पर अकबर की निगाह पड़ जाती थी उन राजपूतों की हत्या कर 
दी जाती थी। बहराम खाँ को कत्ल किया गया था। ऐसे कई उदाहरण 
दिये जा सकते हैं। 

स्मिय ने लिखा है कि “सन्‌ १६०० में एक एशियाई देश में भी 
विश्वासधात को, जैसा अकबर किया करता था, अपयशकारी माता जातर 
थॉ। अवुल फ़जल और फंजी-“*“**सरहिन्दी अपने झराथयदाता कौ धोवे- 
वाजियों पर पर्दा डालने के मामते में एकमत हैं। कई मामलों में राजकाज 
में अकबर चालाकी और कपट से काम लेता था ।" 
डॉ० श्रीवास्तव ने भी, जो अकबर के उप्र प्रशंसक हैं, स्वीकार किया 
है कि कश्मीर को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने विश्वासघात से 
काम लिया। अकबर ने भगवातदास के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी कश्मीर 
पर आक्रमण करने के लिए भेजी यी । २२ फ़रवरी, १५८६ को भगवानदास 
ने कश्मीर के यूसुफ खाँ के साय सन्धि कर लो। शर्ते इस प्रकार थीं: 
२. कश्मीर का शासक केशर की फसल एवं ऊनी-वस्त्रों पर लगने वाले शुल्क 


पेश किया 
सरासर झूठे विवरण दिये गये हैं जितका विस्तृत 


कौत कहता है अकबर महान्‌ वा? 


विश्वासघःत 
. जा करावेशा और अकबर का आधिपत्य | 
पक * डुकरा दिया इसलिए राय त्िपुरदास के अक 
का हरवाैसा <८ मेल अपली रियायत का अधिकारी बना रहेगा। जई। यह अभियान दो वर्ष से अधिक ०४8: १००४ +207002%84 
सवोनरकरेण; और रे पूतुक खाँ को दरबार में ते जाया। बलपु्वक अधिकार न हो सका तब) यह निश्चित कण गई पर 
'चुलओ की को दरबार में पहुँचे। परन्तु अकबर ते सन्बि शीत को बहार से इयर के माने की अनुमति इस शर्त पर दी 
सा , ५ हे जाये कि एक बड़ा अमीर बन्धु के किले में 
के पते बमुर सही को और अपने ही सेतापतियों के विरूद कार्य वाही की। तथा राज्य वापस दिला एमी मै पटक जीवन की रक्षा 


बरानदास डरबार की सेवा से अलग रहने का हुक्म 
अाणातराक के कु "को गगरक्द कर दिया। इसके बाद अकबर ते 
2 उकतेथल जजों ॥ भगवानदास ने यूसुफ खाँ के जीवन की 
रक्षा का बचत दिया हुआ था । इस घटना से उसके मन में इतना क्षो्र 
हरा हि उसने आत्महत्या कर ली। सैनिक ट्कद़ी २८ जून, १५८६ को 
आहौर ते रबाता हुई । याकूब ने, जिसने अपने पिता को मरा हुआ समझ 
ककया बा, शाह इस्माइल नाम से सदी सम्माली और अपने देश की रक्षा 
ओ हैयारो करते लगा। ”६ अक्तूबर के आसपास कासिस ला की सेनायें 
कश्मौर को राजधानी श्रौतगर में घुसों और उन्होंने अकबर के नाम से कार में आ गया । दुगं को खाली कराया ग़सा ओर पर्याप्त 


का माल प्राप्त किया गया । दुर्ग राजा विक्रमाजीत को ०१०५ का 
कर्मात पहुकर सुनाया । कासिस खा की दमत और बदले की नीति के कारण अगर हापत फिक गया । हुई हा, जाला बापस नहीं दिया 
था ग , १६० १ में स्वयं रामचन्द्र के एक और पौतर दुर्योधत को 
कालौर का बिड़ेह कुछ वर्ष तक और चलता रहा और अपने छापामार स्वीकार किया गया और बस्धु दुर्ग उसे हे हिया बैग भव 
अरीक्षों से काम लेकर बाकूब मुगल सेनाओं में उवल-पुबल करने का प्रयत्त राजा का संरक्षक नियुक्त किया गया। (मकबर: दी घट, पृ ३३३ के 
करता रहा । कासिम खां के बाद पिर्ज़ा यूसुफ खाँ आया । याकूब ने जुलाई, भाव १)। 
१2<६ में आत्म-समर्पेण किया। उसे नज़ रबन्द रखा गया और बाद में यह पुष्टि करना अत्युक्ति होगी कि शासन-कला में और अपने बिरो- 
जे डिहार में जासोर दे दी गई। कश्मीर का विलय हो जाते के बाद थियों और शत्रुओं के साय व्यवहार में अकबर पूरी तरह ईमानदार था। 
प्युरूखां को जुस्‍्त कर दिया। उसे ५०० का मतसबदार बनाया गया इसके अतिरिक्त जो भारतीय राजा उसे तड्धदाता पेश नहीं करते ये या 
और बिहार में जागौर दी १ई। मानसिह के नेतृत्व में उसने उड़ीसा में ऐसा करने में देर करते थे, उनके साथ व्यवहार में अकबर अपने सम्मान 
|जरवर को ओर से| युद्ध किया।-'कश्मीर की घटना अशोभतौय है का विशेष ध्यान रखता था। इसी कारण वह राज्ज प्रताप को अपने पक्ष 
कक] पक जे मद अतरल में करने में विफल रहा और भाटा के राजा रामचन्द्र तथा कश्मीर के 
के डाप दिये के बदन का विरादर किया हर कस बसु खां के प्रति उसने जो निष्दुर व्यवहार किया; उसके लिए भी उसका 
हि 2८५८4 श्र *3*> या । यूसुफ खाँ को जो जागीर यही स्वभाव उत्तरदायी था। उसके सुदीर्ष शासनकाल में युद्ध अभियान 
2. 'र्पास़ठ के सा्वशोम ज्ासक के प्रति अपमातजनक चिजवर. चलते रहे। शान्ति का समय बहुत कम रहा ।****““किस तरह 
राजस्थान के राजाओं को एक-दूसरे-से लड़ाकर उनका सहयोग 
रा री धौदेशाबो का एक ओर उदाहरण भाटा (आधुनिक दे समन आप्त किया, इसका वर्णन एक अलग पुस्तक में करता समी 
) के हिल राय के कम्बख मे है। स्वर्शीय राजा रामचन्द्र के पौतर होगा। (बही, पृ० १११-१४)५ 


जे, जो 


अस्पाबु ७ अं था, अकबर के आधिपत्य को 
 - --- जि शी 


* 


४ १६ : 
पाखण्ड 
अबुल फ़जल जैसे कुछ चापलूस 'इतिहासकारों ने अकबर के जो काल्प- 


'दिये हैं; उनके होते हुए भी इतना तो स्पष्ट 
दी लनएर देखते में साधारण लगते ये, वे वास्तव 


४' + रोघ 
का (१४८६० ई०) तक अपने धर्म सम्बन्धी विचारों के विः 
झें कैसे व्यापक रोष के कारण अकबर ने जानबूझकर पासखण्डपूर्ण नीति 
अपनाई | अजमेरसे बापस आते हुए वह अपने साथ एक ऊँचा तस्बू मस्जिद 
के रूप में खाथा जिसमें वह विशुद्ध मुसलमानों की भाँति दिन में पाँच बार 
अपाढ़ पढ़ता था। कुछछू छमय बाद उसने इस पास्रण्ड को और आगे 
आहाया। भीर आदू तुरब नाम का एक व्यक्ति मक्का से लोटते समय अपने 
आप एक पत्थर लाया था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसपर 
$दप्जर के देर के निशान जने है। अकबर भली प्रकार जानता था कि 
मे स्चाई नहीं हो सकती, फिर भी बह उस पत्थर का स्वागत करने 
हैक 207 

छ “पाठक अकबर किये गये दूसरे के 
हर उ्णानोंक कि को पल “ते हो. (९ कुपन वर्क 
रण किसी व्यक्ति के कार मे हस्तक्षेप नहीं शोना चाहिए और प्रत्येक 


पाखण्ड 
| २७ 

अ्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने की छूट होंगी 
ला पल कण मानक (0 मर 
स्वीकार करले तो उसे बलपूर्वक उसके पति से अलग किया जाये और उसे 
उसके परिवार वालों को लौटा दिया जाये ।" ( 

र्मिय ने अकबर के द्वारा जारी किये गये फरमाओ 
उनकी विसंगतियाँ बताई हैं, परन्तु हम इस बात पर बल देना 
अकबर ने कभी भी ऐसा फरमान जारी नहीँ किया। ये सब ०3 
फरमात अबुल फ़जल जैसे चापलूस लोगों 


फ़र ने बनाये और लिखेओऔर इनके 
माध्यम से उन्होंने अपना सुखमय जीवन व्यतीत किया, जनता को पथ- 


अष्ट किया और चापलूसी से वादशाहको खुश करके उससे अवॉित लाभ 
प्राप्त किये। यदि वास्तव में अकबर ने ही ये सब फरमान जारी किए होते 
तो सबसे पहले वह स्वयं, उसके पुत्र और दरबारी उन हिन्दू औरतों से 
बंचित कर दिए जाते जिन्हें रोज़ बन्दी बनाकर हरम में लाया जा रहा 
था। अकबर के हरम में असंख्य हिन्दू सुन्दरियाँ वीं, इतने पर भी उसकी 
जलचाई हुई निगाह रानी दुर्गावती पर थी । दुर्गावती ने युद्ध में प्राण त्याग 
दिए, इसलिए अकबर को दुर्गावती की बहन और पुत्र-बध्धू को ही हस्तगत 
करके सन्‍्तोष करना पंड़ा। उन्हें तत्काल घसीटकर हरम में लाया गया। 
किसी स्त्री को उसके पति के पास वापस भेजने कौ बजाय अकबर औरतों 
को उनके घर और पतियों से छीन लिया करता या। शरफुद्दीन, जासफ़ खाँ, 
अधम खाँ जैसे उसके जनरल और उसके मुस्लिम सैनिक हिन्दू-स्त्रियों को 
हजारों की संख्या में उठाकर ले जाते थे । इसलिए अकबर द्वारा जारी किये 
गये तथाकेथित पवित्र फरमानों के खोखलेपन के बारे में कोई सन्देह नहीं 
होना चाहिए। 
अपने आश्रयदाताओं के क्र शासनकाल के वीभत्स विवरण देते हुए 
बीच-बीच में उनकी काल्पनिक पवित्र वक्तृताओं का उल्लेख करना और 
उनकी उदारता का ग्रुणगान करना मुस्लिम इतिहासकारों की पुरानी पद्धति 
है। इसीलिए बड़े पैमाने पर नृशंस हत्याएँ करने बाले और सभी तरह के 
पृणास्पद अत्याचार और बलात्कार के कारनामे करने वाले तैमूर लग, 


फिरोसशाह तुगलक, सिकन्दर लोदी, शेरशाह, जहांगीर और दूसरे बाद- 
शाहों के बारे में इन इतिहासकारों ने लिखा है कि ध्म-भावना से प्रेरित 


कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


'सकरसुदिषा के लिए तालाब, सराय, आराम घर, 
होकर उतोते यार अुझ, प्याक और इसी प्रकार की अन्य 
बिल, सह पर कप आशा है अब इतिहास का प्रत्येक पाठक 

कक के । इतते अधिक अभिशप्त प्रमाण होने पर 
बी ढेँगे पाखच्पण दम्भ पर विश्वास करला बचकानापन ओर खेदपूर्ण 


“2 जे जेक्यिर का--यहे ईसाई पादरी अकबर के दरबार में था-> 
काला देते हुए लिखा है कि अकबर मपते आपको पैगस्वर के रूप में मानत 
पर बह चाहता था कि लोग यह रुमहें कि जिस पानी से बह के 
जा ॥, उहते बह रोगी व्यक्ति को डीक करके चमत्कार किया करता है। 
(हापटिपपणी बदायुँनी ते लिखा है कि “यदि हिन्दुओं के अवावा कोई 
कुररा व्यक्ति किसी कुरबाती के समय उसके पास आकर उसका श्चिष्य बलने 
दो इल्छा ब्यक्त करता ठो बादशाह सलामत उसे फटकार देते थे या फिर 
वैजा देते वे।" वही, पृष्ठ १६०) । ईसाई पादरी और एक मुस्लिम के इस 
अमाण झ्ले यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि अकबर हिन्दुओं पर जो जुल्म 
'छिया करता था. उतमें एक यह भी था कि जिस पानी से वह अपने पांव 
ता था, बा पाती बाद में हिन्दुओं के मुंह॒ में उंडेला जाता या । बदायुंनी 
अनुसार यह गन्‍्दा और अपसानकारी विशेषाधिकार अकबर ने विशेष 
कप से हिलुज़ों को ही दिया हुआ था। जब अकबर जैसा अनपढ़ व्यक्ति 
फ़ता लौच हो सकता है तब यह समज्ना जा सकता है कि उसने अपनों 
असह्ाय प्रभा धर इससे भी अधिक अपसानकारी जुल्म किए होंगे। 
अछबर ने ईसाई पादरियों को अपने दरबार में सम्मान देकर उतके 
न 'छिया, उसमें उसकी बोद्धिक उत्सुकता या धर्म-भावना 
मु कण जहौं बी । बह बहुत घूर्त और अत्याचारी राज- 
>मालल ईद पुदंगालियों के उपनिवेश को समाप्त कर देना 
मय नर सके करे के सड़क के बिशोह मोर छोटे धाहजादो 
लिफ्ट व्यक्दों को सभी; मह॒त्त्वाकांाएँ समाप्त हो गई |” अपने 
(बी, पृछ १६०); आह भपता इरादा खुले रूप में बताया करता था। 


वाखच्ड 
अकबर की एक बात जो उसके इतिहासकारों 
है-."बदि जीवन-निर्वाह करने की कठिताई न (7३५८ ++ कक 
आँस खाने से रोक देता । मैंने खुद मांस पूरी तरह नहीं छोड़ा है, जिसका 
कारण यह है कि यदि मैंने ऐसा किया तो और बहुत से लोग ऐसा. ही करेगे 
और इस तरह उन्हें परेशानी होगी।” (वृष्ठ २४३)।... 
ऊपर के निरयेंक प्रलाप का पाखण्ड अपने आप में स्पष्ट है। 
“कभी-कभी अकबर के कार्यों से ऐसा सोचने का पर्याप्त आधार 
मिलता है कि वह धरती पर खुदा का रूप माने जाने से इन्कार नहीं करता 
(पाद-टिप्पणी, ब्लोचमैन के अनुवाद के अनुसार उसके चापलूस फंजी ने 
लिखा है--“ुराने तरीकों से सिजदा करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा; 
अकबर को देखों और तुम्हें खुदा का रूप दिखाई देगा।” (आईन, भाग १ 
पृष्ठ ५६१) (वही, पृष्ठ २५५)। 
बदायूँनी ने कहा है--“कुछ समय के बाद “तू एक है, तू एक हो है, 
और तू ही सम्पूर्ण मनुष्य है', जैसी प्रशस्तियाँ बादशाह के लिए प्रयुक्त की 
जाने लगीं ।” (बदायूंनी का विवरण, पृष्ठ २६६) | 
धर्मान्ध मुस्लिम बदायूँनी को इस बात का पछतावा' है कि उसने अपने 
नवजात शिशु को काजियों और मुल्लाओं की बजाय अकबर से आशीर्वाद 
दिलाया (उसकी क्ृपादृष्टि के लिए) मगर वह लड़का छः महीने बाद ही 
मर गया। 
अकबर ने हमेशा अपने-आपको पैगस्बर, सम्पूर्ण मानव और स्वयं 
परमात्मा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। “२६ जून, १५७६, 
शुक्रवार को उसने फतेहपुर सीकरी की जामिया मस्लिद में खुद चबूतरे पर 
खड़े होकर खूतुबा पढ़ा ।'““वदायूँनी के अनुसार खुतुबा 'पढ़ते हुए अकबर 
की जवान लड़खड़।ई और वह काँप उठा और उसे चबूतरे से नीचे उतारने 
के लिए सहारा देना पड़ा । “कुछ लोगों को ऐसा विश्वास था कि अकबर 
का इरादा यह था कि वह अपनी असहाय भ्रजा के लिए बादबाह, वैगस्बर 
और परमात्मा सभी का मिला-जुला रूप बन जाए।” (सकबर दी ग्रेट, 
2 ४42: हि को अकबर अजमेर शरीफ की जियारत (यात्रा) 
बढ , १५७६ को अकबर 
पर निकला | छवाजा की दरगाह की यह उसकी आालिरी जियारत ५७ 


... - जा मे कहता है अकबर महान्‌ था ? 
क्र 
उसका अमोषत्य सम्बन्धी साकषित फरमान जारी होने के 
बह जिवारत 


पका विश्वास समाप्त हो गया था। फिर 
एक कह दे आर हुई. बताओ को गाल करने के लिए की |. 


28 ओबास्तव ते स्वीकार किया है कि अजमेर की आखिरी जियारत 


उससे अपनी मुस्लिम प्रजा को चकमा देने के लिए की थी। यह बात भी 
छत तरह सच नहीं है। यदि अकबर अपती धर्मासख मुस्लिम प्रजा को यहो 
िस्वाह् दिलाना चाहता था कि वह स्वयं धर्मंनिष्ठ मुस्लिम है तो उसे 
इतसौ दूर अजमेर जाते को आवश्यकता नहीं थी । अपनी राजधानी में ही 
बह किस्तो और दरगाह को चला जाता या फिर दित में पाँच बार नमाज 
बढ़ता ॥ उसका वास्तविक उद्देश्य कभी भी अजमेड़ में चिश्ती को मज़ार की 
'कियारत करता तहीं था। उसे किसी पर कोई विश्वास नहीं था और न वह 
किसी का आदर करता था। अजमेर की उसकी यात्राओं का उद्देश्य यह था 
कि राजस्थान के बीर हिन्दू. राजाओं के, जो राणा भ्रताप के प्रेरणादायी 
नेतृत्व में संगठित थे, विरद्ध शक्तिशाली युद्ध संगठित किए जाएँ | जिस 
'दित अकबर ने राजस्थात पर अत्याचारी, सर्वनाशक आक्रमण करना बन्द 
किया, उसी दिल से उसने अजमेर जाता बन्द कर दिया। जिसे सामान्यतः 
किकाए-अभियान या सियारत का नाम दिया गया है। वह वास्तव में 
जुबचंखाों को हिल्दू क्षेत्रों पर अघोषित आक्रमण करने का अवसर देने का 
रा 'होता था। आक्रमण एड युद्ध के लिए सदा हो ऐसे प्रप॑च रचे 
बे िजमफो अकबर या दूसरे मुसलमान शासकों के घासिक 
आहबरों के श्रति विश्यास नहीं रह जाना चाहिए । 
डॉ ० श्रीदास्तव ने भी, 
आकमर को 
कहा है; "८ 
आयोजन करके 
'सताई । पोल के एक मैच में बौरबल अपने घोड़े से गिर 


.. जज 


ने (३१ 


जया । तब अकबर खुद राजा के पास गया और 
कूंककर उसे राहत दी ।” (अकबर : दी ग्रेट, 3३%" ४ 2५०० 
ऊपर के )००-२१४५ यह स्पष्ट है कि अकबर हमेशा घर्मात् मुसल- 
माल बना रहा । दूसरे पैगम्बर होने और आध्यात्मिक शक्ति-सम्पत्न होने 
के उसके दावे भी प्रजा पर उसके घिनौंने अत्याचारों का आधार वे। हम 
देख चुके हैं कि किस प्रकार वह हिन्दुओं को अपने पाँव की धोवद पीने को 
विवश करता था । इसी तरह वह शराब और अफीम की दुर्गस्घ से भरी 
अपनी गन्दी साँस लोगों के पीने के पानी पर या उतके मुँह पर छोड़ता 
था। वह गरीब विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि उसे भय होता था कि 
उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उसके परिवार की स्त्रियों को तंग 
किया जाएगा इसलिए वह चुपचाप अकबर के घिनौने तौर-तरीकों को 
सहन करता और उससे लाभ प्राप्त होने का बहाना करता। इससे अकबर 
के अहं की संतुष्टि होती थी । अपनी असहाय भ्रजा के भ्रति ऐसे व्यवहार में 
अकबर सभी मुस्लिम शासकों से आगे था । बेचारे बीरबल को चोट तो लगी 
ही थी, ऊपर से उसे अकबर की गन्दी साँस भी सहन करनी पढ़ी। यह जले 
पर नमक छिड़कने वाली बात थी। 

"अकबर अपने सरदारों और अमीरों के साथ बहुत कठोरता का 
व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उतमें से कोई भी अपना सिर ऊँचा उठाने 
की हिम्मत नहीं करता था। वह उतसे नजराने प्राप्त करके प्रसन्‍न होता 
था । हालाँकि बहुधा वह इन तजरातों की तरफ निगाह ल करने का स्वॉग 
करता था।” (अकबर : दी ग्रेट, पृष्ठ, ५०३) । 

«१५७६ ई० तक अकबर हर वर्ष कम-से-कम एक बार प्रौर कभी- 
कभी दो बार भी अजमेर में शेख मोइनुद्दीत चिश्ती की दरगाह की जियारत 
करने जाया करता था। तब वह युद्ध के समय छवाजा के नाम पर “या 
मोइन” का नारा लगाकर आवाहन किया करता था। जब किसी दरगाह 
का नाम लेकर युद्ध की ललकार की जाती है तब उसका मतलब स्पष्ट होता 
है। इसका स्पष्ट अर है कि अकबर कैबेल राजपूतों के बिएद्ध युद्ध करने के 
उद्देश्य से ही अजमेर जाया करता था। उसका उद्देश्य जियारत करके 
आत्मिक शान्ति पाना नहीं था बल्कि हिन्दुओं को मृत्यु और दिनाल का 
उपहार देना था। इस घातक खेल में मोइनुदीन चिस्ती का नाम राजधाती 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


__आ % ७९१ असली उद्देश्य को छिपाने के लिए लिया जाता 
/४' 

(0२०१२ पी श्वाभिक विश्वास सम्बन्धी मामलों में 

अकबर का आधरण राजनीतिक सामबिकता से मार्ग-दक्शित होता था।” 

(अरूबर : दी ग्रेट, पृ० १०६) । अकबर के पाखण्ड का यह स्पष्ट प्रमाण 

है । हस चाहते हैं कि अरूजर के बारें में यह बात करते हुए या उसके बारे 

हें लिखते हुए इस बात को 'कभी कभी ' नहीं अल्कि हमेशा ध्यान में रखा 


हक मह बहरों को देखकर या फुंक मारा हुआ पानी देकर उन्हें 
स्वस्थ कर दिया करता था। लोगों को यह विश्वास दिलाता चाहता था 
कि जहू चमत्कारी काम्र कर सकता है और अपने पांव की धोवन पिलाकर 
मार लोणों को ठीक कर देता है। बहुत-सी युवतियाँ अपने बच्चों के रोग 
दूए करवाने के लिए या सल्तति को आशा से उसके पास आकर भिन्‍नत 
करतो हैं और यदि उतकी आया पूरी हो जाए तो वे फकीरों की तरह उसे 
ढ़ावे पेश करती हैं जितका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, फिर भी अकबर 
डे खृष्त होहर स्वीकार करता है और उतका आदर करता है।”' (पृष्ठ 
६३; सस्यर एफ दी जेसुइट्स, अकबर : दी ग्रेट, भाग १, पृ०, ५११ पर 
व 

अकबर के दरबार में गए, उन्होंने बहुछा अकबर 
$ कार्य-ब्यबह्वारों को गलत समझा है और उन्हें गलत रूप में प्रस्तुत किया 
है। उनके वृत्तातों का सही भाशय समझने के लिए हमें तत्कालीन बाता- 


बरण को समझता होगा । पश्चिम के बर्यटकों के 
अख होने बाली भाषा झाज के इल सश्रो पयंटकों को दरबार में 


चाखण्ड 


| 5 
सामना करना पड़ता था। इसलिए उसके 
बालों को उनके लेखों को ठीक से समझने के हि तो को कहे 
काम लेना होगा। ए अधिक श्रंदधानी से 


अकबर को अपने चारों और पुरुषों, 
ज्गाए रखने का शौक था। परन्तु यह कहा कर 2४० गा ई 
अपने या अपने बच्चों के लिए 
पाशालिकर मतो बेन..." गरेके एन बचत 
न्‍्त में, जित लोगों का उल्तेख किया गया है, दे अकबर के वास 
तमाथा देखने या आत्मिक शान्ति पातेंके लिए नहीं बतेंदे बकरे 
अकबर के अत्याचारपूर्ण और सनक-भरे आदेशों और उसके अधिकारियों 
के उत्पीड़न से भौतिक मुक्ति पाने के लिए आया करते ये। भारत में, जहाँ 
एक हजार वर्ष से विदेशी लोग शासन करते आए हैं, विवाहित महिलाओं 
के लिए यह एक सामान्य प्रथा थी कि वे शासक के दिल को त्म करने के 
लिए अपने बच्चों को उसके पाँवों में डाल देती थीं ताकि वह दया करते 
हुए अपने बबं र, लालची और लम्पट जत्ये के अत्याचारों को रोक देते का 
आदेश दे । जो लोग बलात्कार, लूट और हत्या के चक्कर से बच निकलते 
दे वे अकवर के दरबार में जाकर मुक्ति पाने का प्रयत्न करते ये। 

जब ईसाई धर्म-प्रचारक बड़ी संड्या में लोगों को चिल्लाते, कराहते, 
रोते और प्रार्यनाएँ करते हुए दिन-रात बादशाह के दरबार में पढ़ा देखते 
ये और जब वे उन्हें अपले बच्चों को शासक के पावों में डालकर उससे दया 
की याचना करते हुए देखते तो हिन्दी अथवा फोरसी भाषा की जातकारी 
न होने के कारण वे समझते ये कि यें लोग अकबर से आत्मिक-आान्ति पाते 
के लिए आते हैं । 

अकबर के दृश्य को देखकर बहुत खुश होता था। इससे उसके अहं 
को तुष्टि होती थी। उसे यह सोचकर खुशी होती थी कि उसे इतने विशाल 
जनसमुदाय की किस्मत बनाने या बिगाड़ते का निरंकुश अधिकार ' 
है। जब बह इतनी बड़ी संख्या में प्रजा को अपने पास आकर दया की 
माँगते देखता तो अपने आपको उनका एकमात्र परितावा और भा 
विधाता समझकर उसे बहुत सम्तोष होता | तब महा-कूर अकबर 


कौन कहता है अकबर महान्‌ या? 
कुछ मारा हुआ वानी पिलाकर उन्हें 'दिलासा देते” 


की हट 


पाँबों की धोवन या 


का ढोंग का शहर 'जिस तरह ज्ञाम के समय अपने महल की लिड़की 
अकबर: 


थे और उतकी अनुतय-विनय सुनते 

बकरे 44525 होगा । यूरोप के पर्यटकों ने ऐसे 

ड 4 अप विवरण दिए हैं उत्ते अकबर के चरित और उसके कारनामों 

वो के हमे पाप होती है, उसको पृष्ठभूमि में रखकर ठीक से 

होगा। अकबर को पेरे रहने कले जन-समुदाय के इस पक्ष को 
८-35 पुबंबर्ती सभी इतिहासकार असमंय रहे है। 


१७५६४ 
दु्िक्ष 


भारत में मुसलमानों का शासन १००० वर्ष तक रहा । इस अवधि की 
मुद्य विशेषताएं विद्रोह, प्रतिशोध, अग्तिकांड, अपहरण, बलात्कार, दका- 
जनी, लूट-खसोट, कत्लेभाम आदि थीं। इस अवधि सें लागरिक जौवने 
अस्तस्वस्त हो गया था, लोगों के घर बरबाद हो गए और उतका पारिवारिक 
जीवन नध्टप्राय: हो गया था। लोगों को हमेशा अपना जीवत बचाने की 
जिस्ता बनी रहती थी। जो लोग कत्ल से बच जाते थे, उस्ें जंगलों और 
पहाड़ों में छिपकर जीता पड़ता था । इस उयल-पुयल के गारण देश में 
बार-बार दुर्भिक्ष होते ये । अकबर के शासतकाल में भ्री यही हुआ । उसके 
शासनकाल में भी मानव इतिहास के कुछ सर्वाधिक भावने अकाल पड़े, 
जिसके कारण यह दावा झूठा पड़ जाता है कि अकबर का शासतकाल 
उदारता से भरपूर स्वर्णकाल था । उसका शासन किसी भी दूसरे बादशाह 
था सुलतान के शासनकाल की तरह अत्याचारपूर्ण या; और इस कारण 
बार-वार दु्िक्ष पड़ना स्वाभाविक ही था। 

अपनी पुस्तक अकबर दी ग्रेट मुगल में (पृष्ठ २६६-६० पर) बिसेंट 
स्मिय ने लिखा है कि “१५५५-४६ के दु्िक्ष में राजधानी (दिल्लो) 
तबाह हो गई और मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी । इतिहासकार 
बदायूँनी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि इन्सात इन्सान को खाकर जीता 
पा, ओर भूख से पीड़ित लोगों की शक्ल इतनी वीप़त्स थी कि उनकी 
तरफ देखा नहीं जा सकता था ।:“'सम्पूर्ण देश एक मर्स्थल की तरह 
तग्रता था और कोई भी किसात लेती करने के लिए तहीं बचा था । 

गुजरात में भी, जोकि भारत का सबसे अधिक सम्पल्त प्रदेश माना 
जाता है और जो सामान्यतः दु्िक्ष की विभीषिका से मुक्त माना जाता है; 


औन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


हि. 
है तक दुधिक्ष रहा। भुखमरी के 
3 24000%%% 2०2 धनी और निर्धन सब देश को 
+ 
हर दिरेश पे पक. बे असप्ट इंग ते निखा है कि “१४८३- 
में सृका पहने के कारण चीजों के दाम प्रधिक हों गए और लोगोंके 
रलतराह का कोई सरल साधन न रहा।” (अकबरनामा, भाग ३, 
कफ ६२४) उसने कोई ड्यौरा नहीं ढिया है और यह भी नहीं बताया है 
क किल प्रदेशों पर इसका प्रभाव पड़ा। जिस लापरवाही के साथ उसने 
१६७६७-₹८ की भरकर विपतति के बारे में लिखा है, उसके आधार पर 
हिफाए करें तो हम यह अतुमात लगा श्रकते हैं कि १४८३-८४ का दुभिक्ष 
म्भौर था । दूसरे इतिहासकारों ने इसका स्वल्प भी उल्लेख नहीं किया है। 
१३६५ का दुभिक्ष तौन या चार वर्ष तक चलकर १५६८ में समाप्त 
हुसा। बोभत्सता और विभीषिका को दृष्टि से यह दुर्धिक्ष अकबर के गद्दी 
वर कैंडने के बच्चे के दुध्चिल्त के बराबर था और अवधि की दृष्टि से वह 
उससे बढ़-बढ़कर था । जैसा पहिले कहा जा चुका है, अबुल फ़जल अस्पष्ट' 
नह का प्रयोग करके इस आपदा पर मिट्टी डालना चाहता है और शाही 
सम्मान को बचाता चाहता है। (पाद-टिप्पणी : उसने गद्दी-नशीन होने के 
अप के दृषिक्ष का ब्योरा दिया है जिससे यह दिखाया जा सके कि अकबर 
के शहद पर बैठने के बाद स्थिति सुधर गई थी।) 
अकबर के शासनकाल में कभी-कभी महामारी और बाद का प्रकोप 
हो जाता बा**। 
आदशाह बाबर ते अपनी जीवनी में लिखा है कि “परगनों के चारों 


और: 
अंगल ये और परणतों के निवासी लगान सै बचने के- लिए बहुधा इन 


करने का ढंग कितना भयावह एवं आतंक- 

का शोर इसी टोंक हाय टुकह टुकड़े कर दिए जाने की 
ने आईने-अकबरी जाना अधिक पसन्द करते थे । 

से बहाएूँती $ इतिहास के . ऋं अपने अनुवाद, विब्लियोचिका माला; 


हे रैह! से उदरण देते हुए लिला है कि 


मिक्ष 
ड़ श्र | 


“दुभिक्ष के समय माँ-बाप को इस बात 
कं को छूट थी कि वे अपने बच्चों को 
बदायूँनी का जो कथन ऊपर दिया 5०७५८ 
है। ऐेसा लगता है कि एक तरफ अप अयंग्योक्ति की झलक 
था # के सप्रय अपनी प्रजा को 
अपने बच्चे बेच देने की/छूट देता था. जबकि दूसरी ओर उन दितों में जो 
अश्यवस्था फंलती थी, उनमें बच्चों के अपहरण की घटनाएँ प्राय: प्रतिदित 
होती रहती थी । नागरिकों को इस बात पर भी विवश किया जाता था कि 
बे अकबर का लगान चुकाने के लिए अपने बच्चे बेच दें या उन्हें समपित 
कर दें । ऐसे बच्चों को बहुत नीचतापूर्ण गुलामी का जीवन बिताने के लिए. 
विवश किया जाता था और उन्हें लौंडेबाजी का भी शिकार होता पढ़ता 
था । धर्म-परिवतंन करके उन्हें मुसलसान बना दिया जाता था । इस तरह 
बे स्वत: हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान से अलग पढ़ जाते ये और अपने-आपको 
अद्धं-अरबी या अद-सुर्की समझने लगते ये । 
इस तरह दुर्भिक्ष हो या न हो, भारत में बच्चों को किसी भी दूसरी 
अलसम्पत्ति की तरह बिक्री योग्य माल समझा जाता था जिसके माध्यम से 
अनाज खरीद सकते ये या सरकारी लगान का भुगतान कर सकते ये। 
बदायूंती ने लिखा है कि “इस बर्ष (६८१ हिजरी) में थ्रुअराठ में 
महामारी फँली और अनाज के भाव इस हृद तक बढ़ गए. कि एक मत 
ज्वार का मूल्य १२० टंके तक हो गया, और असंस्य ज्ञोगों की मृत्यु हुई।” 
(बदायूँनी का इतिहास, पृष्ठ १८६) । दे 
मुस्लिम इतिहास-्थों के पाठक को यह बात ग्राद रखनी होगीकि 
इन ग्रस्‍्थों में दुर्भिक्ष, महामारी अयवा अत्याचार और उत्पीड़त का उल्लेख 
तभी किया जाता है जब उससे मुसलमात्रों के एक बड़े वर्ग पर ्रभाव पढ़ा 
हो। उदाहरण के लिए बदायूँती ने अकबर के जनरल पीर मुहम्मद क्री 
सता की है क्योंकि वह हिन्दुओं पर नहीं बल्कि सैयदों और उलेमाओं पर 
॥ था और कुरान को उतके सिर पर रक्षा कवच अधपा 


रूप में रखवाता था। मुस्लिम 


....... जिला 


डे कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
कु 


काफिर, बोर, शदू, लुटेरे और धर्मद्रोही' शब्दों का प्रयोग किया 
है। बुस्लिम इतिहासकारों को इस हिल्दू-बहल देश में लगभग १००० वर्ष 
क अशिस्छिल शासतकाल का इतिहास लिखते का. मौका मिला, परन्तु 
इतना होते वर भी के हिल्दू शरद से अपरिचित दिखाई देते है और हिन्दुओं 
का उल्लेख कराते हुए वे धर्मान्‍्चता के साथ अप्रिय-से-अप्निय शब्दों का प्रयोग 
करते हैं। 
गौह (बंगाल कौ राजधानी) कौ एक और भयावह महामारी का 
वर्णन करते हुए बदायूँती ने लिखा है कि 'अमीरों के शरीर पर कई तरह 
के रोशों का प्रकोप हुआ और हर रोज बहुत से लोग एक-दूसरे को अलविदा 
कहे हुए अपनी जोवत-लौला समाप्त कर देते थे और जितने हज़ार व्यक्ति 
उस देश को छोड़कर भागे, उनमें से कितने सो व्यक्ति वापस आए, यह 
हीं कहा जा सकता । हालत यह हो गई थी कि जो लोग बच गए थे वे 
मृत लोगों को दफताने में असमर्थ थे और शवों को नदी में फेक देते वे। हर 
फष्टे और हर मिलट ख्ातखाना को अमीरों की मौत के समाचार मिलते 
राजे ये” पर्तु बह गुनता नहीं वा। 


आर (मुसलमानों के) दफन किए जाते का उल्लेख किया गया 
हिलदुओं को बलाए जाने का हो 


ुजगरात के कक 
जब (बिहार) दा का करते हुए डॉ श्रीवास्तव ने कहा है कि 
पश्चिम में गुरयात दें १ अभिवान सफलतापुवक चल रहा था तभी 
०४-५ मं क रेप दुभिजन पढ़ा और महामारी 


...... अप कई. 


. जिओ 


्ख् २३६ 
कली जैसा कभी देखा और सुना नहीं गया । दोनों आपदाएँ वॉच वा छ 
अहीते तक चली । दु्िक्ष का कारण अनावृष्टि नहीं था। बढ़े वैमाने पर 
, विद्रोह, सैनिक अभियान, कत्ले-आम आदि के फतस्वकूप जो विनाश 
हुआ और प्रशासन व्यवस्था और अचंतस्त में जो अव्यवस्था कैसी, उसके 
कारण यह दुर्भिक्ष फैला । इतिहासकार मुहम्मद हनीफ़ कंधारी ने ठीक हो 
जिखा है कि प्लेण और दुभिक्ष फैलने का कारण छिफं यहूं नहीं घा कि पाती 
और हवा दूषित हो गए ये बल्कि अफगानों, अवीसीनियनों और पिर्जा 
लोगों द्वारा किया गया कुप्रवन्ध और दमन भी इसका कारण था। महा- 
भारी, शायद 'लेग थी, दु्भिक्ष से पहले फैली । यह विकट संकट सारे 
गुजरात में व्याप्त था और बहुत-से निवासी श्ान्त छोड़कर भाग गए ये। 
जरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि केवल अहमदाबाद नगर से 
अतिदिन लगभग १०० गाड़ी मुर्दे दफन के लिए बाहर ले जाए जाते थे और 
उनके लिए कब्र या कफ़त का कपड़ा तक मिलता कठित हो गया था। उस 
महामारी का प्रभाव भड़ोच, पाटन और बढ़ोदा जिलों और वास्तव में सारे 
शुजरात पर पड़ा । ज्वार का भाव बढ़कर छः रुपए प्रतिशत हों गया। 
धोड़ों और दूसरे पशुओं को पेड़ों की छाल लित्ानी पड़ीं। ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं मिलता कि बादशाह ने, पीड़ितों के लिए कुछ किया | दरबार का 
हि क़जल इस आपदा के बारे में चुप है। यदिअकबर ने 
दि पद बह आदेश दिया होता तो बह अपने बादशाह 
किसी तरह के सहायता-कार्य का त ४२०१४] 
की प्रशंसा के मौके को हाथ सेन जाने देता।” (अकबर : दी ग्रेट पृ 
'२5-+ हट ४ मे यह कहकर सही स्थिति बता दी है कि दुभिक्ष 
# फंः मुसलमानों की दुन्यंवस्था और 
श्राकृतिक कारण से नहीं फैला बल्कि मुसब् “पक 2] 
कुशासन के कारण फैला । परन्तु हम इतना: हक 34224 
के लिए जो कारण बताया गया है वह भारत में मुस्लिम 


दो मं ले सभी शो पर लग हे गातो, अरीतीरियों और 


ी झ... 


हट कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


या अफ़सान या धबीसीनियाई 

202 
को अधिरू अच्छा या अधिक बुरा मानने का कोई आधार नहीं है। इन 
सभी को हिलदुओं और हिन्द सभ्यता से परणा थी और उन सबका यह 
|हस्बाप् छा कि अत्लत श्राप्त करने का सर्वाधिक सुनिश्चित रास्ता यह है 
## हित को तप्ट किया जाए और हर एक को इस्लाम धर्म कबूल करने 
को बिकश किया जाए। 

जुजरात के किस दुभिक्ष का उल्लेख ऊपर किया गया है उसके विवरण 
में बल देने योग्य एक बात यह है कि यदि केवल मुसलमानों की लाशें ढोने 
के किए प्रतिदित १०० गाड़ियों को आवश्यकता हो तो मरने वाले हिन्दुओं 
को संख्या अवाय ही सो गुना रही होगो क्योंकि मुसलमानों की सख्या कुल 
जतसह्या का कैबल एक प्रतिशत होगी । फिर शासक मुस्लिम ये। उनके 
अपने मरने आलों को खंझया शो गाडों प्रतिदिन थी तब पद-दलित और 
'इृणित हिल समुदाय के मृतकों की संख्या का भली प्रकार अन्दाजा लगाया 
जा सकता है। स्पष्ट है कि सौ गाड़ी प्रतिदिन की लाशे केवल मुसलमानों 
को हो रहो होंगी क्योंकि विवरण में लिखा है कि उन्हें जलाने के लिए नहीं 
अत्कि दफ़ताने के लिए ले जाते थे । 

अकबर के शासत काल में पूर्व से पक्चिम तक और उत्तर से दक्षिण 
उलट 5४ भरकर दुषिक्ष पड़ा था, यह बात इस रिपोर्ट 
777 +करबढुन कामीर में प्रवास कर रहे थे तब उस घाटी 


0४४ 
' बफाह % दार बे कर 

हे कण क कर का फट स्थिय ने लिखा है कि “बुजरात 

अल ठथा महानाएँ [( आयों की अप्रेक्षा अकाल कम पढ़ते हैं) 

का अप खत छ. तीन) है कारण बहुत हानि हुई ।”'“दोतों 

३७७ हों के भाव बहुत अधिक बढ़ 


ाणणणणाणााकऋ+आ 


.. आओ 


दुर्लिण 
गए“घोड़ों और गायों को पेड़ों को छाल पर 
कात-ए अकबर, इलियट एप्ड शत, पांव शाप (पा । (व्ब- 
मिलो हैं: व 
दुकान का प्रो प। पहो लाए दम पत्र शत 
के + १-६६ से शुरू होकर तीन-चार 

एक समकालीन इतिहास-सेल्क ने लिखा हैकि 
लेग ने भी इस अवधि की भयावह स्थिति को बढ़ाते में सहायता को 
छोटे गाँवों ओर बसेरों को कौन कहे, पूरे परिवार और नगर बीरान हो 
गए। अनाज की कमी और भू को परेशानी के कारण महुष्य ने सन 

अपना भोजन बनाया। सड़कें और गतियां लाएं मै भर गई। उन्‍हें 

हटाने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती थी (पाद-टिपणी: नृहल हक, 
पृष्ठ १६३) । अबुल फ़जल ने इस आपदा का वर्णत ऐसी विशिष्ट भाषा में 
किया है जिससे स्थिति की गम्भीरता के बारे में कुछ भी अनुमात तहाँ 
लगाया जा सकता । अबुल फ़जल ने लिखा है कि "शाही आदेशों के अधीत 
सभी लोगों को दैनिक जीवन की पूरी आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती वीं 
और हर वर्ग के निर्घन, व्यक्तियों की देखभाल के लिए ऐसे लोगों को सौंपा 
जाता था, जो उनकी देखभाल कर सकते ये। (इलियट एण्ड डाउसन, 
भाग ६, पृ० ६४) । यह वक्तव्य समग्र रुप में झूठ है। लाखों व्यक्तियों 
की पीड़ा के जाय अबुल फ़जल को यह अधिक अच्छा लगता है किबह 
अपने पालन-कर्ता को भ्रशंसा की मदिरा की एक और घूंठ पिलाए।”” 
मरते वालों की संख्या अवश्य ही भयावह रही होगी। फरिश्ता ने, शिसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक फारसी में भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम निष्कपं प्रस्तुत 
करती है, इस दुभिक्ष का उल्लेख तक नहीं किया है और इसीलिए 
एल्फिस्टन ने उसकी उपेक्षा कर दी है। जिस छोटे इतिहास-लेखक का 
उद्धरण ऊपर दिया गया है, यदि उसने कुछ पंक्तियाँ न लिखों होतीं तो 
शायद यह तथ्य भी प्रकाश में न आता कि ऐसी कोई आपदा आई बी।'' 
१६६७ की ईसाई मिशनों की रिपोर्टो में कहा गया है कि उस बर्ष लाहोर 
में एक बड़ी महामारी का प्रकोप हुआ जिससे पादरियों को ऐसे बहुत से 
बच्चों का बपतिस्मा करने का मौका मिला जिन्हें उनके माता“पिता ने 
स्थाग दिया था।” (पाद-टिप्पणी : मैक्लागन, पृ» ७१) (वही, १० 
१६२-६४) । 


स्त 


........_ जज 


कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


की सत्ति-अविश्वसनीयता के बारे में स्मिय ने 
जो # अमचंल करते हुए हम इतना और कह 
(० 4 %32+* 'लिखता है कि निर्धन लोगों को “ “सौंप 
'दिश गया, हब इसका अर्थ अधिक गम्भीर 
पसारसानों की देखभाल या उन्हें विश 
की आ दर्वारियों बह डाले दी गई हो जिलहें अकबर सजा देना चाहता था 
था गरीब बता देगा चाहता बा । हिल यदि लाखों की संख्या में मर जाएँ 
'ो इससे अकबर को कोई चिस्ता नहीं हो सकती थी। मुस्लिम इतिहास- 
, उनके स्वष्ट और अन्तनिहित अर्यों 


स््र 


| दे 


धर्मान्धता 


अकवर जन्म से मुसलमान था, जौबेत घर कंट्रर मुबतमात रहा और 


यों का समल्वय करने वाला उदारबादी तक बताया 
। तथ्यों की भाँति अकबर की मुस्लिम धर्माख्ता पर भी 
गई है। मुस्लिम शासनकाल में जात-वूप्ककर अकबर का 
टेसा चित्रण किया गया है कि लगातार और कष्टदायी अत्पाबारों के 
लगभग १००० वर्ष लम्बे मुस्लिम शासनकाल में कम-से-कम एक मुस्लिग 
हो आते वाली सम्तति के सामने आदर्श रुप में प्रस्तुत किया जा 
सके। अकबर के वाद भी मुसलमानों का शासन २४५३ वर्ण चलता रहा, 
इसलिए मनोयोगपुर्वक प्रस्तुत किया गया अकबर का कपटपू चित्रण जन- 
मानस को प्रभावित कर सका और अकबर को निविवाद रूप से ऐसा उदार 
शासक मान लिया गया जो अपने शासन के सभी दूसरे मामलों की तरह 
अ्म के झमले में भी बहुत उदार और सहिष्णु था। कुछ लोग सन्देह करते 
थे कि यह चित्रण जालसाज़ी है, परन्तु उन्होंने अपने विचार प्रकट ' करने 
का साहस नहीं किया क्योंकि उतका विश्शास था कि यदि ऐसी झूठी बातों 
को बता रहने दिया गया तो इससे साम्प्रदागिक सौसनस्य बतेगा था फिर 
उनकी कमजोर आवाज़ सुनी ही नहीं आएगी या वह अकबर की महानता 
के कोलाहल में दवकर रह जाएगी। हमारे पास इस बात के बहुत न प्रमाण 
है कि अकबर भारत में शासत करने वाले किसी भी अन्य मुस्लिम की 
सपेण्ा कम धर्मान्थ नहीं या। इनमें कम था अधिक का चुताव करे 
कोई बात नहीं है। वे सभी पूर्ण रूप से धर्मान्ध ये। 
हम पहले सिद्ध कर जूक है कि अबुल फ़बल अपा बदाएँती जैसे 


सफेदी पोत 


शशि शभिशिििि पिओ, 


रा कौत कहता है अकबर महान्‌ या 
श 

जे यह कषत तथ्यों से सिद्ध नहीं होता कि 
22 23 दिया चां। (यह टैक्स विभेद करते हुए 
केबल हिन्दुओं से इसलिए लिया जाता था कि मुस्लिम शासक उन्हें पीड़ित 
>> 
सिह जैंसे लोगों को अपने-अपने लिए इस टैक्स से विमुक्ति के लिए 
दर करनी पढ़ी थी। और यह विभुक्ति दे दिए जाने के बाद भी उस- 
पर गस्‍्भीरता से अमल नहीं होता था। 

जो पर पाबत्दी लगाये जाने की बात भी ऐसी ही है। अकबर के 
श्ञासतकाज़ में गोबध् उसी तरह लगातार जारी रहा जिस तरह बह 
अप मुस्लिम शासत-काल में जार रहा था। सर एच० एम० इलियट 
ओर बिसेंट स्मिय जैंसे कई इतिहासकारों ते बार-बार कहा है कि अकबर- 
जामा और जहाँगीरजामा जैंसे इतिहास -्र्पों में अपने आपको ठीक मान- 
कर चलते बाले जो दावे किये हैं, उन्हें गम्मीरता से नहीं लिया जाना 
आहिए। जो लोग यह दावा करते हैं कि उतके पास इस आशय का 
किखित करमात है कि अकबर ते गो-वध को बन्द किया था, उन्हें चाहिए 
कि दे पहले यह्‌ देखें कि यो अभिलेख उतके पास है बह सच्चा है या 
है। क॒ररे ३ यह भी पायेंगे कि अकबर के विश्वासोत्यादक आदेश एक 
तरह का धोला ये | हौरबिजय यूरि या सुरजन सिह को जिजिये 
हूट की #पह ये आदेश महत्वहोन आदेश ये। 

किसेंट स्मिय ने लिखा है कि ईसाई पादरियों ने अकबर के दरबार 
आन डे सो बाइबल भेंट किया या बह “बहुत देर बाद उन्हें लोटा 
जया ।” जब अकबर ने यह अनुभव किया कि उसका उपयोग नहीं 


खाया उदार होने या ईसाई मत के प्रति ्रे दिखाव। करते 
है (न त॒ प्रगाढ़ प्रेम का दिखावा करते 


ह्मिय ने एक समकालीन 
का परपैटत किया था, उद्धर' 


अर्मान्धता 
न्‍] 


आबजूद भी 
पृष्ठ १५६) । 
गये १० दिसम्बर, 


झहनशीलता के बारे में जो श्रेष्ठ बातें कहीं गई हैं, उतके 
असहनशीलता के कई भयंकर कार्य किए गये।” (वही, 

“'एक्वाविवा द्वारा गोवा के रेक्टर के नाम लिखें 
(१५८० के एक पत में कहां गया है--'एक मोहम्मद ६ 
सिवाय हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता'* “एक घब्द' 220252045% 
है-- एक क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति का ज्ञासत है।” (वही, पृष्ठ ११५)॥ 

“अकबर निश्चय ही पारसी न बन सका । हिल, जेत और ईसाई घर 
के भ्रति भी उसका व्यवहार ऐसा ही रहा। वह प्रत्येक धर्म में केवल इतना 
ही आगे बढ़ा कि विभिन्‍न धर्मो के लोगों को यह विश्वास करने का पर्याप्त 
आधार मिल जाये कि वह पारसी, हिन्दू, जैन या ईसाई है।" (वही, पृष्ठ 
११६) । 

इस पिछले एक अध्याय में इतिहासकार बदायूँती का यह उद्धरण दे 
आए हैं कि राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई में बदायुँनगी और 
अकबर के सेनापति इस बात पर एकमत ये कि वे अकबर की अपनी ही 
सेना में हिन्दुओं को मौत के घाट उतारते चले जायें क्योंकि उतका विचार 
था कि हिन्दू किसी पक्ष का मरे उससे इस्लाम को ही लाभ होगा। औ 
हिन्दू अकबर साम्राज्य का विस्तार करने लिए अपने जोन को होम कर 
रहे थे, उन्हीं को कत्ल करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अकबर 
अयंकर रूप में धर्मान्ध मुस्लिम था। यदि वह इतना ही उदार होता जितना 
उसे बताया जाता है तो उसके -सैनिक और सेतापति कम-सेकम अपने 
मित्र और सहायक हिन्दुओं को न मारते । 

“धर्म-चर्चा सुनने और उसमें भाग लेने के लिए जो लोग आमन्तित 
किये जाते थे, उतमें चार वर्गों के मुस्लिम ये; शेख सैयद, उतना और 
अमीर" *“उपासना-गूह केबल मुस्लिमों के उपयोग के लिए बनाया गया 
था।” (वही, पृष्ठ ६४-६५) । 

“उसकी माता ला बनो बेगम ओर बुआ गुलबदन 82352 
सदूनिष्ठ मुस्लिम थीं और वे धर्मे में किसी भी परिवतंन का बिरोध' ३ 
थो। सलीमा सुलताना बेगम (बहराम लॉ की विधवा बम 
लो) के साथ वह अक्तूबर १५७५ में मक्का की जिमारम प८ 

पुतंगालियों अन्तलः बह 
पुततगालियों ने उसे सूरत में लगभग एक वर्ष तक रोके रखा । 


छा 


१] 


थषत्रा पर यई और याक़ा करने के बाद भा 
आएम्थ में बापस लोटी। गुलबदन बेगम से अपने काफी 
के हैं ओो एरु अप पांड्लिपि के रूप में सुर। 
के खबर में उससे अपला कोई लिखित संस्मरण नहीं छो 
+ 

४३ कक हाकियों का एरू बड़ा जत्था भी एक स्यक्ति (मं 
कत्ल में भेजा ग़वा बा | वह नई और महंगी व्यवस्था पांच था ८ 
कसी और अकबर स्वयं भी सियारत पर नाना चाहता था (परन्तु जोखिमों 
को देखते हुए लफसे स्त्रियों की र्ताह पर बह नहीं गया । 
एक सराबेडनिक आदेश जारी किया '“कि कोई भो व्यक्त 
दर मक्का को जियारत पर जा सकता है ।” 

हिल्दसतान का जो बादशाह छुद मक्का को 
हरसता है और ऐसा आदेश जारो करता है कि 
से किमेदात्मक आधार पर उगाहे गए टैंक्‍्सों मे सम्पल्त खजाने के ख पर 
मुस्लिय तौों को यावा पर जा सकता है वह धर्मान्ध 
क्याहै? 

हस पहले यह उद्धरण दे चूके है कि अकबर ते 
केश के लिए. सात हसार रुपये दिए ये । अकबर 
के हिल पशारियों के दो बर्गो-- कूरों ओर पुरियों में लडा 
कमकोर वक्ष को मदद करता 


पुद्ध में उससे अपने मुस्लिम फ़ोजी भी झोक दिए 
कोई भी जोबित सन जचे॥ इस सबसे पता चलता है 


हि अकबर कितना क्षमांन्घ मुस्लिम था। 
बजाय उद्धरण दे खुके है. कि अकवर ज् में एक या दो बार अजमेर 


गा गैर शेक्ष भोइनुहीत चिल्तो के मझार पर ए्‌ः 

और अृस्खिय केक सलीम दिल्ली को +-+-नेन्‍4 ९४५ शा या एक 
अकबर का आकर्षण दुसरे किसी धर्म की ञओो 
कैकल कुछ सुस्लिस फकौरों तक सोसित न 


गीर होता तो बह अपनी निष्ठा 


जा | 


ब्मस्खिता 
| ७ 


नेगरकोट में हुआ) का कम ठीक वैसे हों जार 
।. हा ते किलो भी दुक्रे 


पेट, डॉ ० श्रीवास्तव, पृष्ठ ४०६-१०)। 

अकबर हिन्दू धर्म का इतना कट्टर दुश्मन था कि बह इताई वार 
पर कृपा करने के लिए अपहृत हिन्दू मन्दिर उन्हें चर के रूप हें काम में 
खाने के लिए दे दिया करता था। इस तरह आगरा के सभी पुराने शिरजा- 
घर पहले हिन्दू भवन ये। डॉ० श्रोवास्तव ने (पृष्ठ ४०७) लिखा है कि 
'एक प्रतिष्ठित हिन्दू परिवार ने कुछ ऐसे मकानों को, जो पादरियों को दे 
दिए गए ये, ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले विवाहित सोगों को बलाने के 
लिए बापस जाने की माँग ज्ेवियर आगरा से अकवर के आदेश 
हो गया और ये मकान लाहौर सिशन के अधिकार में 
बले रहे । विरोध करने वाले हिन्दू परिवारों को यातनाएँ सहनी पढ़ीं जिससे 
पिनहेरो महाशय को बहुत सल्तोष हुआ (सैक्लागन, पृष्ठ ३१-६४)। 
जेबियर ने ६ सितम्बर, १६०४ के अपने पत्र में लिखा है कि “चर्च इतना 
बड़ा और सुन्दर है कि उसमें सभी काम भली प्रकार किए जा सकते हैं।" 

पाठक इस बात पर ध्यान दें कि हिन्दुस्तान के एक मुस्लिम शासक के 
लिए यह कितनी अत्याचारपूर्ण बात थी कि उपने एक सम्पल हिल 
परिवार को उसकी सम्पत्ति से वंचित किया और उस्े पुरतंगातियों को सौंप 
दिया ताकि उनसे शस्तास्त् प्राप्त होते रहें जितसे वह हिन्दुओं को कत्ल 
कर सके। 

नगरकोट के अभियात के सम्बन्ध में शैलटे ने लिखा है-- "एक सस्धि 
हूईं। मुगल सेनापति ने राजा के महल के मुद्य द्वार के ऊपर एक 
बनवा दी |” (पृष्ठ ११८, अकबर) । 

या और अन्‍्यत्ष भी सभी जगह मुस्लिम इतिहास सत्योंमें “बा 


प्राप्त करने में सफ 


._ जज 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
शक 
डी” का अर्च है किसी 
झगा। वह सर्वदिदित 


हिल भक्त को पस्लिमों के लिए उपयोग किया जाने 
हि हिल राजाओं के महलों के मुख्य द्वार के उपर 
पा के बटन के लिए स्थात रखना जाता था। इसलिए नगरकोट के महल 
के डर के ऊपर जो सस्मिद बतवाई गई वह वास्तव में उसके एक भाग पर 
अधिकार या। मह प्रचलित प्रया पी। यही कारण है कि एक 

हसाए बर्व के मुस्लिम शाततकाल में प्रायः कोई भी हिन्दू मन्दिर ऐसा नहीं 
रह गया था जिसे पूर्णतः या अंशत: पकबरे अधवा मस्जिद में न बः दल दिया 
या हो । इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण हिन्दू 
अरिदिरों में एक मुस्लिम मकबरा सौजूद है, उदाहरण के लिए काशी 
'बिश्वताष, भगवात्‌ कृष्ण के जन्म-स्थान, उनके परलोक-वास के स्थान, 
शाम मन्दिर, पालिताता ओर गिरनार की पहाड़ियाँ, सोमनाथ और 
आइमदाबाद की कई सस्झिदों और मकबरों को देखा जा सकता है। 

आएे के चर्च के उदाहरण से स्पष्ट है कि सध्यकाल के सभी गिरजा- 
अर भी पहले हिल बल ये या फिर मुस्लिम शासकों: ने हिन्दुओं को 
अपमानित करते हुए ईसाई पादरियों को खुश करने के लिए हिन्दुओं की 
श्र उने छीत कर ईसाइयों को दे दी। 

अरूबर के समय में गुजरात पर दूसरे मुसलमानों का शासत था। 
सके बारे में भी केलट ने लिखा है कि "महमूद ने चम्पानेर पर चढ़ाई कर 
ही और उे फतू से छीन लिया और साथ ही दरया खरा का ख़ज़ाता और 
खणघण ५००० महिलाएं भी उसके हाथ लगीं। महमूद बहादुर था, मगर 
उसकी आहठें बहुत अच्छी सहों पों और वह कुत्सित बासनाओं में आनर् 
जल + (नये आपस आते पर एक बार फिर उसे भद्ठा के किले में 

बना दिया था ।'""अन्तत; अपने धोलेबाज़ अमीरों की तानाशाही से 
तक स्वयं राज-काज संभाला। वह 
ध्राभिक उत्साह दिलाने लगा। किसी भी 


हिन्दुओं के त्योहार 
भी पए शादरटो गा ही गई-ओऔर मर्द में घष्टी बजाते 


बा ऋ+आ 


.. 


धर्मानधता 


| बह 
वर भी रोक लगा दी गई। जो लोग घर में 

अवभीत रहते थे । किसी भी राजपूत 23, लाए अर करते ये दे धो 
की अनुमति होती थी जबकि उसकी बाँह पर एक 
जिसकी वाँह पर यह निश्ञान नहीं मिलता वा, उसे 
था (बेयले, गुजरात, पृष्ठ ४२७) । 
जरात में हिन्दुओं को 2८-०६. 
किया य नम हा यदि ०५ जियन्द्रणों नियन्‍्वण में रहने को 
की को समाप्त कर देता 
हो इसे इतिहास में उसकी उदारता, निष्पक्षता और न्याप्यता कहकर 
उसकी प्रशंसा की जातो । परन्तु अकबर द्वारा गुजरात दिजित किए जाने 
के बाद भी वहाँ के हिन्दुओं की दशा में कोई सुधार होते का उल्लेन नहों 
मिलता, इससे स्पष्ट है कि अकबर के शासन से उनके जोबत में कोई 
नहीं आया। महमृद ने १६वीं 
तरह का व्यवहार किया, उसने प्रकट होता है कि <वीं शताब्दी के आरम्भ 
में मुहम्मद बिन कासिम से लेकर १८४८ में मुस्लिम शासरत कौ स्रमाप्त 
तक जितने भी मुस्लिम शासकों ने भारत में राज्य किया, चाहे वे किसो 
भी वंश, परिवार अथवा राष्ट्रीयता के ये, और चाहे उनको आयु कुछ भी 
रही हो, उन सबका शासनकाल हिन्दुओं के लिए आतंक, उत्पीड़न, गुलामो, 
अपमान और भीषण अत्याचारों का समय रहा। हू 
“२२ अक्तूबर, १५७३ को अकबर ने तीतों शाहजादों के तने को 
रह्म बड़ी धूमधाम से मताई।'“ दूरस्थ मेवाड़ में (१५७४ में) मोहत 
और रामपुरा नाम के दो जिलों का नाम बदलकर इस्तामपुर रख दिया 
गया। अकबर ने दूसरे जिलों में भी मुस्लिम बस्तियाँ बसाते का प्रपल 
किया और इस तरह बुधनौर, रुहलिया बबेबरा, पुर औौर ४ ४] 
बड़े-बड़े क्षेत्र मुसलमानों को सौंप दिये गए।” (श्री शर्मा लिखित 
"महाराणा प्रताप', पृष्ठ ३३-३६) । 
है “सितम्बर १५७७ में 5 मे हज पात्तियों का एक जत्पा भेजा 
जिसके साथ हिजाज के निवासियों में वितरण के लिए पाँच साथ कह 
नकद और सोलह हजार छिलतें भी भेजो ।” (अकबरनामा, भगुपादा 
तीत, पृ० ३०५-०६) । बदायूंती से भी: अंक आप ब्द 
बहुत से लोगों को सोना और सामान और 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


रास्कोप कर पर अक्‍्का भेजा । इस प्रमाण के आधार पर बदायूँनी और 
कुछ दूसरे लोगों के इस आरोप पर विश्वास करना अंसम्भव है कि अकबर 
हे अपने धर्म का परित्याग कर दिया था। 

बहाएृंती एक असत्तुष्ट दरवारी और धर्मान्ध मुस्लिम था। इसलिए 
वाह अकबर द्वारा कभी-कभी की जाने वाली सनमानी को 
सकता था और अकबर ज॑से ताताशाह पर अपनी प्रतिक्रिया दशनि 
एक हैं साधन था कि उसे हिन्द्र बतायो जोएं। यह सबसे बड़ी गाली थी 
जो बदापुँनी जैसा छोटा और गुलाम धर्मान्ध मुस्लिम दरवारी अकबर जेसे 
शक्तिशाली तानाणाहू को दे सकता था और फिर भी बच सकता या। 

अकबर इतना धर्माश मुस्लिम था कि वह केवल पुरुषों को ही नहीं 
ऑहिक जिलों, नगरों, मन्दिरों और हाथियों तक को मुसलमान बना दिया 
करता बा। 

बदाएँनी ने लिखा है कि रामग्रसाद नाम का राणा प्रताप का जो हाथी 
हल्दीपाटी के युद्ध के बाद अकबर को भेंट किया गया था, उसका नाम 
उससे बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। (बदायूँनी का इतिहास, भाग २, 
पृ०२४३)। 
है हिजरो के आस-पास "अकबर ने शेखों के एक वर्ग को पकड़ा 
जो अपने-आपको 'शिप्य' कहते थे परन्तु जिन्हें सामा्यतः इलाही कहकर 
जकारा जाता था। इस्लाम को हिंदायतों और व्यवस्थाओं तथा रोजों 
४०० उन्होंने इसी तरह के नाम रख लिये ये। बादशाह सलामत ने 

पेज फेसता ( अपनो अहमन्यताओं पर पश्चात्ताप है? उसके 


अपने साथ मक्का से 


'ल्यर का वह टुकड़ा नगर तक लाया 


प्रमन्धिता 
| 
बता! ( 39 
प का एक हजारों बर्मतुरा हो जग दर अल 
तहास. लिखे आने का आदेश दिण।" (कं 
३२०) हिन्दुस्तान के पक बादशाह अकबर ने हिबरीकरह हर 


धर्मास्घ मुसलमान था। 

किसी भी मुस्लिम शासक कौ तरह अकबर हिलुओों के खृत का 
व्यासा बा। नी ने लिखा है कि "मैंने अकबर के पास्त जाकर निवेदन 
किया कि धम्मं-युद्ध (अर्थात्‌ हिस 


न्दुओं के कत्ल) में भाग लेते की मेरी बड़ी 
कि मैं अपनों यह. काल दाढ़ी और खुंछे 
डाई में हिन्दुओं के) खून से रंग लूं और इस- तरह 
बादक्षाह सलामत के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दूँ । इतना कहकर मै 
अपना हाथ सोफे की तरफ बढ़ाया कि मैं बादशाह के चरणों को सुपश कर 
सझूँ। परन्तु बादशाह ते अपने पैर श्लोक लिये, परन्तु मैं दीवात खाते मे 
बाहर तिकालने ही वाला था कि उन्होंने भुझ्े वापस बुलाधा और दोनो 
हाथों में भरकर ५० अशफियाँ देकर मुझे विदा किया।” (बहीः पृष्ठ 


३३४) । 


उल्कट इच्छा है। मैं चाहता 


(राणा प्रताप कौ 


नी के इस कथन से कि हिन्दुओं के छून से अपनी दादी-मुछ रंग 
प्रकट करने पर अकबर ने क्रोप्ठ करने को बजाय उसे सोने 
की मुद्राएं भेट को, यह पता लगता है कि अकबर हिसदुओं के ऋत्त को 
कितना महत्त्व देता था। इससे यह दावा झूठ सिद्ध हो जाता चाहिए कि 
हिन्दुओं के साथ अकबर का व्यवहार अच्छा वा । किसी मध्यकालौन गासक 
और दरबारी की तरह अकबर हिन्दुओं से पृणा करता पा। है 
अकबर के शासनकाल में हिन्दुओं के उत्पीड़त में कोई कर्मी: 


लिखा है : “दूसरे बरष ( 


अबुल फ़जल ' 
मातकोट की विजय के पश्चात्‌ अकबर ने हुर्सत 
बना दिया। बवर्नर-काल की चार महोँते और 


कौन कहता है अकवर महात्‌ चा ? 
ही. 
सुलली मुसलमान के रूप में सिद करके 

उसके अफने कलर पके ताप किया वा । उसने हिन्दुओं 
कल 'बह अपने करे पर एक टुकड़ा पहने, और इस तरह 
कसका नाम ट्रृडिया पड़ गया ।” [आईनि-अकबरी, पृ० ४०३) । 

का टुकड़े का स्पष्ट मतलब यह या कि हिन्द लोग अलग पहचाने 
आखरे और धृूतकर भी उन्हें मानवीय व्यवहार न मिल सके । भेदभाव 
को एस नौति के अधौन केबल हिन्दू को कुत्ते या सूअर से भी बदतर समझा 
आता था और स़सप्ण मुस्लिम शासतकाल में यही स्थिति बनी रही। 

'आरतौय इतिहास के बहुत से छात्रों, अध्यापकों और विद्वानों को, 
| अकबर के काल्पतिक उदार शासत के बारे में सनगढ़न्त कहानियाँ 
बहने और सुरने का अवसर मिलता रहा है, परम्परा से चली आ रही शिक्षा 
| ] 

पर जो लोग अकबर के निष्पक्ष और मानवीय शासन के दावे की 
आता पर सन्‍्देह करते है, उन्हें भो यह विश्वास है कि हालांकि अन्दर से 
अकबर हिन्दुओं के प्रति पृणा करता था, परन्तु ऊपर ने वह बहुत मिलन- 
शार विशाई देता घा। 

बह बत घानना गलती होगी। अकवर ने हिन्दुओं के प्रति अपनी घृणा 


को की छिराया नहीं और कम भी नहीं किया, यह ऊपर के उद्धरणों से 
क्पष्ट है। 


किम थो दूसरे मुस्लिम शासक की तरह अकबर के शासनकाल में 


हिन्दुओं से खूसे कप ये 
किया जाता चाधीर टली थीं, उनका तिरस्कार और अपमान 
भर भरी कमी नहीं आई अकबर 


१६ 
दुराचारपूर्ण प्रथाएँ 


दुर्भिक्षों, विद्रोहों, युद्धों, भ्रष्टाचार और नुशंस ] मे पूर्ण 
अकबर का शासनकाल अत्यधिक क्रूर कुछ दुराचारपूर्ण प्रधाओं पर 
आधारित था । ये प्रथाएँ बहुत पुराने समय से, भारत में मुस्लिम शासन के 
प्रारम्भ से चलो आ रही थीं और दिल्ली में मुगल शासन के अन्तिम समय 
तक चलती रहीं । इन प्रथाओं को बताए रखने के लिए अकबर को दोष 
नहीं दिया जाना चाहिए। पर्तु क्योंकि उसे एक आदर, उदात्त, उदार, 
दयालु और सहतशील बादशाह के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
जाता रहा है, इसलिए हम यह कह देना चाहते हैं कि मुस्लिम शासनकाल 
में जितने भी दुराचार प्रचलित थे, वे सब अकबर के शासनकाल में अपने 
हीनतम रूप में चलते रहे । अकबर ने इन दुराचारों को त तो समाप्त किया, 
न उनकी उग्रता को कम किया। 

ऐसे दुराचारों में एक यह था कि उसके राज्य के सभी घोड़ों पर, के 
चाहे किसी के भी हों, आवश्यक रूप से मोहर लगाई जाती थी । इसी तरह 
राज्य के ध्रभी घोड़ों का बलात्‌ अपहरण तो होता ही था, उतके स्वामी भी 
स्वत: बादशाह के गुलाम बन जाते थे। डाज-चिह्न से अंकित घोढ़े का 
स्वामी राजा का नौकर बन जाता था और उससे सेना में था अन्यत्र सेवा, 
ली जा सकती थी और बदले में उसे एक पाई भी प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं था। जब कभी अकबर किसी नए प्रदेश पर अधिकार करता, तब 
उसके शासन में प्रचलित सभी अत्याचारपुर्ण श्रयाओं को उस भ्रदेश पर 
लागू कर दिया जाता था। ग्रुजरात की विजय के परिणामों से यह का 
स्थष्ट हो जाती है। विसेंट स्मिथ ने अपती पुस्तक "अकबर: दी ग्रेड मुगल” 
में (पृष्ठ ६६) लिखा है कि “गुजरात विजय अन्तिम थी; फिर भी उत्पात 
चलते रहे'** (१५७३-७४) बादशाह ने राजा दोडरमल से सलाह करते 


| कहता है अकबर महान्‌ चा? 


२४ 

नोररओड्ल करने के बितिपस को परिचालित किया. यह घोड़ों पर 
सपनो पर यो अनावती, चपन 
और शैरताह को स्ववस्था पर आष्ारित थी ।' 


रो और इत्ती दरबारियों ने सोहर अंकित करने 


सवर्य अकबर के रिश्तेदा (सर 
4 जषा का विरोध रिया । उसी पुस्तक में विसेंट स्मिथ ने पृष्ठ 
कण है कि “विशेष रूप से अकबर के फ्िय सहपालित भाई मिर्जा अजीज 
कक चोहों वर मोहर अंकित करने को) इस प्रथा का इतना विरोध 
कब कि अकबर ते मजबूर होकर उसे आगरा में अपने महल में ही बन्दी 
कल हिएा । 

ोएरमल, जोकि हिन्दू या, इसलिए अकबर का सबसे अधिक प्रिय बन 
अपाबा कि उसने जकबर को अपनी सभी अत्याचारपूर्ण प्रयाएं बनाए 
रत मे उसका समर्धत किया | अकबर को इत होंत प्रधाओं को लागू करने 
का काम एक हिल के हाथ में पा, इसौलिए बहुसंख्यक हिन्दू अपने-आपको 
एक ओर कूजां और दूसरी धोर श्लाई वाली स्थिति में पाते थे । 

उसी पुस्तक में पृष्ठ २६४ पर कहा गया है कि “१५८० का बंगाल 
का जा दिशेह होते का एक गोश कारण यह था कि प्रकबर जागीरों को 
आपस ले लेने, विवरणियाँ तैयार करने और घोड़ों पर नियमित रूप से 
आही सोहर ख़गारे का आपरह करंता था जिसके कारण जनता में रोष 
बा। 

अदायूंतो ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ १९३३-६६ पर लिखा है कि शाही 
आओहर कणाने को प्रषा और नियम को मोर बबण ने प्रारम्भ किया, यह 
नलिपय सुखतान अलाउद्दौत बिलजी के शासनकाल में और उसके वाद 
४००४० >धक ॥ यह निश्चित कर दिया गयी कि हर 
हरे, सन्देश लाने ले-हाते शादिके हिए £5 26208 "५ आर 
अरे शौक को रंग है और जब वह अपने घुड़- 


गा आन 


दुरजारएुण प्रयाएं 

२५६ 
था ५००० घोढ़ों का कमाण्डर कर दिया झाता था 
कप्ताण्डर का पद सबसे बढ़ा था । भर्ती करने के काम में उतको इप 
अच्छी न होने पर उनका पद घटा दिया जाता शा ।-निकों की हिल 
और भी छ़राब हो गई क्योंकि अमीर लोग अपने अध् कह, 


/34॥% धिकाश तौकरों और 
चुड़सवार नौकरों को सैनिक वर्दी पहनाकर बादशाह की हाजरो मे 
कर देते ये परन्तु जब उन्हें जागीर ं 


मिल जातो थी ठब वे अपने घुडखव 
* *६७३५- र 
नौकरों को छुट्टी दे देते ओर कोई नया संकट आने पर के आवश्यकता के 


अनुसार बाहर से सेनिक 'उधार मांग कर' काम पूरा कर देते और राम 
पूरा हो जाने पर पुन: उनकी छुट्टी कर देते । इस तरह मनसख़बदारों 
आमदनी और खर्चे तो एक ही स्तर पर बने रहे, परत बेबारे सैनिकों की 
हालत बिगड़ती चलौ गई, यहां तक कि वे किसी भी काम के योग्य त यह 
गए । सभी ओर से नीचे व्यवसायों के लोग --बुतकर, ध्ोवो, कालौत साफ 
करले वाले प्रौर सब्जी बेचने वाले आते--इनमें हिल्दू और मुसलमान दोतों 
होते--उधार मांगे हुए घोड़े अपने साथ लाते और उनपर शाहों मोहर 
अगवाकर कमाण्डरों के ताम लिखवा लेते या करोड़ी या किसी के दखती 
बना दिए जाते, ओर कुछ दिन बाइ जब उन भरोड़ों या. उनकी काल्पतिक 
काठियों का कोई निशान बाकी नहीं रह जाता तब उन्हें पैदल ही अपता 
काम पूरा करना पड़ता था। कई बार स्वयं बादशाह के सामने दीवान-ए- 
खास में हाज़री के समय ऐसा होता था कि उतके हाय-पांव आघकर कपड़ों 
सम्रेत उनका वजधन किया जाता, तो वह ढाई से त़ौत मत के करीब निकलता 
परन्तु जाँच पड़ताल करने पर मालूम होता कि वे किराए पर लाए गए हैं 
और काडी इत्यादि सब उधार मांगे हुए हैं”''यह सब होता, सग़र कोई 
सवाल नहीं कर सकता था ।” 

ऊपर जिस दुराचारपूर्ण प्रथा का स॒न्दर्म प्रस्तुत किया गया है, उसमें 
भयावह आतंक की कल्पता की जा सकती है। हर आदसी ग्रुलाम बनकर 
रह गया था। और हर एक के लिए सैनिक-सेवा भावश्यक हो गई थी। 
फिर उसे घोड़े, हायी और दूसरे जातवरों का प्रबन्ध स्वयं करता पढ़ता 
था। हर एक से यह आशा की जाती थी कि वह प्रधिक-से-अधिक लोगों 
को गुलाम बनाकर रखेगा ताकि उनसे सैनिकों का काम लिया जा स़के। 
जो व्यक्ति स्वयं को ओर अपने सौकरों को मुस्लिम बादक्षाह के लिए 


॥ » हक्वार घोड़ों के 


ाणणणचकओ. 


्ः कौत कहता है अकबर महान्‌ या? 
क लिए सेता में तहीं भेजता था, उसे कोड़े 
५2 ज+ और मार भी दिया जाता था। भारत में 
के उपायों में फंला। 

०3०५ पलक ्योकति के शामते यह मंजबूरी थी कि बह लोगों को 
धाम बताकर और पशु एकल करके बादशाह को सेवा में प्रस्तुत करे, 
अललिए अकबर से ज्वौत और पद पाने की आकांक्षा करने वाले लोग 
बहु खुटरर से जाते लगे और जरक्षित लोगों का अपहरण करने लगे 

उन्‍हें अकूबर के सामते वेश किया जा सके। इससे रिश्वत, चोरी, 
या और उत्सोहत जैसे दूसरे द्राचारों को भी पतपने का अवसर मिला। 
इससे सिद्ध हों जाता है कि दयालु और उदार न होकर, अकबर इतिहास 
के सबसे धश्विक निष्ट्र और अत्याचारी बादशाहों में से एक था। 

इस लरह अकबर ने एक ऐसी दुराचारपूर्ण व्यवस्था का नेतृत्व किया 
जिसके अन्तर छोटे और बढ़े आततायी व्यक्ति सामान्य जनता का खून 
चूसते दे। 

अकबर के शासन के २३वें वर्ष में अमुल के शरीफ ते भारत का दौरा 
किया। अपती पुस्तक में (पृष्ठ २५१२-४३ पर) बदायूंनी ने लिखा है कि 
>चर्वटन करते-करते बह दक्कन गया जहाँ अपने आप पर काबू न होने के 
कारण उसने अपनी ओछी आदतों को प्रकट किया। दक्‍्कन के शासक उसे 
कत्ल कर देना चाहते दे परन्तु उसे सिफ गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया 
शा, परत हिन्दुस्तान एक बहुत बहा देश है जहाँ सभी तरह की बेहुदगी 
६. है और कोई भी दूसरे के काम में हस्त- 
अर सहों करता जिसने कोई भी व्यक्त जो कुछ चाहे कर सकता है।” 
इस तरह स्व बदायूंती के ४ 
है+४ डायूंतरी के अनुसार मुस्लिम शासनकाल में भारत, चाहे वह 
भारत हो वा उतरी भारत, एक ऐसा खुला स्थान बनकर रह गया 


दुराचायपुणण प्रयाएँ 
उाल्फ फिश ते, जिसने अकबर के समय में आगरा 
दौरा किया, अपने विवरण में लिखा है कि “वॉने 
को फतेहपुर में बादशाह जलालुद्दीन अकबर के न 
अली-भांति स॒त्कार किया और रहने को उसे एक मकात और सेवा कप 
धाँच गुलाम दिये ।” कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी विद्रोह को दबाने 
के बाद जो मुसलमान पकड़े जाते थे, उनके साथ भी गुलामों जैसा व्यवहार 
किया जाता था, परन्तु भारत में मुस्लिम शासनकाल में और अकबर के 
ज्ासनकाल में भी अधिकांश गुलाम हिन्दू हो ये । इन मुष्यों को पशु की 
तरह बादशाह या उसके दरबारियों की इच्छा पर किसी भी छोटे-मोटे हौत 
काम पर लगा दिया जाता था। 

अकबर विभिन्न विषयों पर अपने दरबारियों के स्राथ जो चर्चाएँ 
करता था, उतका उल्लेख करते हुए बदायूनी ने अपती पुस्तक (पृष्ठ २११) 
में लिखा है कि “इन दिनों (हिजरी ६८३ )अकबर ते जो प्रश्न पूछे उनमें से 
पहला प्रश्न यह था कि कानून के अनुसार एक व्यक्ति कितती आजाद पैदा 
हुई महिलाओं (अर्थात्‌ मुस्लिम) से निकाह कर सकता है। धा्िकों ने 
उत्तर दिया कि पँगम्बर ने चार की सीमा निर्धारित की है। इसपर 
बादशाह ने कहा कि अपनी जवानी के दितों में मैंने कितनी ही आजाद पैदा 
हुई (अर्थात्‌ मुस्लिम) और गुलाम (अर्थात्‌ हिन्दू) लड़कियों से शादों की 
थीं।" इससे सिद्ध होता है कि अकबर बहुत से हिन्दू पुष्षों और महिलाओं 
को गुलाम के रूप में रखता था जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार अनैतिक काम 
के लिए या छोटी-मोटी सेवा के लिए अपने दरवारियों को दे देता पा। 

उसी पुस्तक में पृ० ३०८ पर लिखा गया है कि "बहुत बढ़ी संच्या मे 
ज्षेख्ों और फकीरों को दूसरे स्थानों पर, अधिकतर कंधार को भिजवा दिया 
गया, जहाँ उन्हें घोड़ों के बदले में दे दिया गया।“'“बादशाह ने शेखों के 
एक वर्ग को बन्दी बनाया ।'“*अकबर की आज्ञा के अनुसार उन्हें भक्त 
और कंधार भेज दिया गया जहाँ उन्हें तुर्की बेड के बदले में स्यापारियों * 
को दे दिया गया ।” कल कल आर करता बा कि 

एक और अनर्यंकारी प्रथा यह 
उसका पराजित शत्रु अपने परिवार और परिचारिका ब् में से चुनी हुई 
महिलाएँ अकबर के हरम में भेजे । 


हर] 
और फतेहपुर सौकरी का 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ट वर पर्तोकित शत्रु के एक या एक से अधिक सम्बन्धियों को अपने 
हि दम रेत कैता वा। जब कभी उन लोगों को अकबर के 
अं लाया जाता तब हर बार उन्हें साष्टॉंग सिज़दा करना 
बहता बा । एल से अधिकांश प्रधाएँ मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय से 
असली आ रही थीं। अुस्लिम शासनकाल के वर्षों में इन्हें पूर्णता प्रदान की 
आईं और इन्हें भ्िक तीखे रूप में और अधिक बलपूर्वक लागू किया गया। 
अकबर के समय में उन दुराचारों की सब्ती ओर अधिक धृणास्पद हो गई 
थी। अकबर निश्चय ही इत वुप्रधाओं को निश्चित स्वरूप देने वालों में 
बसे अधिक महात्‌ था। 


4 बल 
विद्रोहों की भरमार 


अकबर के चरित्र की हर बात इत्तती घृणित थी कि उसके प्राय: सभी 
पुरुष सम्बन्धियों ने, यहां तक कि उसके बेटे जक्षंगरीर उफ़ सलीम ते भी 
उसके विरुद्ध विद्रोह किया । उसके सम्पूर्ण शासनकाल में विद्रोहों का एक 
सिलसिला बना रहा ओर बीच-बीच में लस्बे युद्ध भी हुए। 

विसेंट स्मिथ ने (अकबर, दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २७६) लिखा हैकि 
“अकबर के श्ञासन में कहीं-त-कहीं विद्रोह चलता ही रहता था, और प्रांतों 
में ऐसे उत्पातों की संख्या अगणित रही होगी जिन्हें वहां के फौजदारों ने 
तत्काल दबा दिया और जिनका कोई लिखित उल्लेख तहीं मिलता।" 

डॉ० श्रीवास्तव ने (अकबर: दी ग्रेट, पृष्ठ १5१) लिखा है कि 
“इतना बड़ा राज्य शायद ही कभी किसी तरह की अव्यवस्था या विद्रोह से 
मुक्त रहा हो । कोई-न-कोई मुखिया शासत की सतकंता के अप्ाव “या 
किसी देवी आपदा का लाभ उठाकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता था। 
नागरिकों में विक्षोभ की जो घटनाएँ हुईं, उततका विवरण उबा «देने वाला 
होगा । एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण पर्याप्त होगा। फरवरी, १५६० में एक 
बार अकबर एक हथिनी पर सवार होकर जा रहा था। इास्ते में एक खुइ 
हाथी ने हथिनी पर हमला कर दिया । अकबर भ्रूमि पर जा गिदय और उसे 


इं होश गया । उसकी गम्भीर चोटों 
चेहरे पर गम्भीर चोटें आईं और वह बेहोदा हो कक 


न लिया 
कुछ शेखावत राजपूतों ने अलवर जिले में बँरात का परगता लूट 
ओर कुछ लोगों ने गुड़मांव-जिले में रिवाड़ी को लूटा । बरात का कलक्टर 
शाहबाज लॉ अपने-आपको असहाय पाकर कोइले तप 
आग निकला । दियाल (दिवायल) के नेतृत्व में कुछ 


है कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
३३० 
लिया।" 

हि है हम ४ न्यायत्रिय और दयालु शासक या 
'शितना उसके बारे में कहा जाता ह तो उसके जीवन-काल में उसके राज्य 
ध॑ ज्ञान्ति और रन्तोष व्याप्त रहता और उसकी मृत्यु होने पर प्रजा-जन 
उसकी सन्‍्तात को प्रेम, तिष्ठा, आशा और आदर की दृष्टि से देखते। 
उसके बदले अकबर की मुत्यु की अफवाह सुनते ही लोगों में दबा हुआ 
असस्तोष भरहक उठा था। अकबर के कर और निष्ठुरतापूर्ण कृत्यों के 
कारण शाहजादों से लेकर गरीब आदमी तक सभी घबराते थे और इसी 
कारण से वे अकबर का तख्ता उलटने में समर्थ नहीं हो पाते थे । वे सभी 
आहते वे कि अकबर मर जाए था किसी के हाथों कत्ल हो जाए। 

अकबर के सम्पूर्ण शासनकाल में जो विद्रोह लगातार चलते रहे उनकी 
अम्भौरता दर्शाते के लिए हम यहाँ कुछ ऐसे इतिहासकारों की पुस्तकों में से 
उद्धरण दे रहे हैं जिन्होंने अकबर के बारे में लिखा है । 

'क्खमंट स्मिष ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४८ पर लिखा है--'अकबर 
का रिश्ते का मासू स्वाजा मुअज्जम बहुत उग्र स्वभाव का था और उसने 
बहुत से कत्ल और दूसरे अपराध किए ।'““अकबर ने शिकार के बहाने 
अपुता सदी पार को ।'”छवाजा मुअज्ज़म पर आक्रमण किया और उसे 
तिरफ्तार करके नहीं में फेक दिया गया। वह डूबा नहीं। बाद में उसे 
श्वालियर के किले में बन्द कर दिया गया जहाँ वह पागल होकर मर गया ।" 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहास में 'शिकार' 
कं वर्ष श्ाा नहीं है बल्कि हिन्दुओं और कभी-कभी मुस्लिम 
विशोहियों 4 

“चुनाई, १५६४ में वौर मुहम्मद (गव्नर) के उत्तराधिकारी अन्दुल्ता 
श्र उसबेक ने मालवा में 'बिद्ोहकर दिया ओर अकबर को उसके विरुद्ध 


(बही, पृ० ५३) 

हे बादशाह आराम कर रहा था तभी 
आह्मप कर या है जन मोहम्मद हाकिस ने पंजाब पर 
(१३५७७) के अन्त मे अंक उसका अन्त कर दिया। फरवरी 


खद्रोहों की भरमार 
प्‌ | १ 


|्ध पार कर चुका था ।***इसी बीच 
ते“*“जो अकबर के दूर के रिश्तेदार ये" 'लएक्स को 


यह आवश्यक हो गया कि *अकवर पंजाब को 
जाए।" (पृष्ठ ५६) जोड़कर जापरा को तरफ 

“खान ज़मान के विद्रोह को पूरी तरह कु 
१४६७ में आगरा से चला । विद्रोही ह023006% 52%. 
थे और उन्होंने रक्षक नियुक्त नहीं कर रे थे। अकबर की सेतासे जो 
युद्ध हुआ उसमें खान ज़मान मारा गया और उसके भाई बहादुर को बन्दी 
बनाकर उसका सिर काट दिया गया ।“**कई मुलियाओं को हाथी के पांव 
के नीचे कुचलवा दिया गया। (यूद्ध इलाहाबाद जिले के एक गांव में दुबा 
था।) एक आदेश जारी किया गया कि जो कोई व्यक्ति किसी विदोही 
मुगल का सिर काटकर लाएगा उसे सोते की मुहर दी जाएगी और जो 
कोई व्यक्ति किसी हिन्दुस्तानी का सिर काटकर लाएगा उसे एक हुपया 
दिया जाएगा” (पृष्ठ ५७) । इससे स्पष्ट है' कि किस तरह भारत के रहते 
वालों के सिर की कीमत भी विदेशी मुगलों के मुकाबले कम आँकी जाती 
थी। इसका कारण यह था कि हिन्दुस्‍्तातियों को हर रोज किसी-त-किसी 
बहाने से हजारों की संख्या में कत्ल किया जा रहा था। 

“लगभग इसी समय (१५७२ के अन्त में) सूचता मिली कि इद्ाहिम 
मिर्जा ने रुस्तम खाँ नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कत्म कर दिया है और 
वह और भी बहुत-कुछ करने की सोच रहा है। मिर्जा लोगों का गढ़ सूरत 
में था। अकबर उस समय बड़ौदा के निकट या उसने शत्रु के विरुद्ध सेना 
बढ़ाने का निश्चय किया। जब वह माही के निकट पहुंचा तो पता चला 
कि शत्रु सेना ने थासरा के पूर्व पाँच मील द्वूर सरताल नामक एक छोड़े 
जगर पर अधिकार कर रखा है। भगवानदास के भाई भूपत को कत्न कर 
दिया गया । विजयी अकबर २४ दिसम्बर को अपते कैम्प में लौटआया। 
(वही, पृष्ठ ७६-८०) । 

“अकबर के गुजरात से लौटते के कुछ ही समय: बाद 2/३%३+ 
बिर्ा मुहम्मद हसेन और अब्तियार-उतायुल्क नामक मलिया के 
विद्रोह हुआ | अकबर की सेना उस समय असंगठित थी और 
की कमी हो गई थी तथा साज-सामात भी पिस-पिट चुका था। इसलिए पह 


क्र कौत कहता है अकबर महान्‌ या ? 


आवश्यक हों गया था कि नए अभियान के लिए शाही सजाने की मदद से 
शाकलआामात जुटापा जाए। रवे अगस्त, १४७३ को उसने तैयारी पूरी 
करते प्रस्थात किया। ११ दिन में बह ६०० मील पहुँचा। अहमदाबाद में 
३ सितम्बर, १४७३ को यद्ध हुआ । मुहम्मद हुसैन मिर्जा को कंद कर लिया 
जया । जह्तियार-उलममुल्कं को कत्ल कर दिया गया। मिर्जाकी सभी 
वर्ककियाँ छीन लौ गईं। उस समय की पृणित प्रया के अनुसार २००० से 
ज्यादा विद्रोही लोगों के सिरों को एक मीतार के रूप में सजाया गया। 
शाह मिर्जा को घर से निकालकर खाना-वदोश बना दिया गया ।”' (पृष्ठ, 
शब्१)। ७ 
बिहार और बंगाल में फैले असन्तोष का वर्णन करते हुए स्मिथ ते 
(ए८्ठ १३२३४) लिखा है--“कुछ लोगों के साथ क््रता का व्यवहार 
किये जाने के कारण जनता में दुर्भावता बढ़ो और कहा जाता है कि अधि- 
कारी रु को घत-सिप्सा के कारण यह भावना अधिक तोब हो गई। 
बंगाल के प्रभावशाली मुखियाओं ने जतवरी, १५८० में विद्रोह कर दिया। 
आप्रैल, १४८७ में टांहा के सुजफ्फर खाँ को यातनाएँ देकर मार डाला तो ] 
्च्ययश्य्ड 
दबा दिया गया था । विद्रो 
(2 +/.7"> मम “3 >्कअ कि विरोधी लोगों 
व निकल कक पक था उन्‍हें पु रुप से कत्ल किये 
नहीं होता चा।” 


ओर लकक को 5. पलट व त शाह मंसूर को बन्‍्दी बता लिया गया 
केश कम ई आधार पर उसे फाँसी दे दी गई । 


| 
डिद्रोहों की भरमार 

क़ादर मनसरेंट के साय रवाना कि है 
द स किया । दरबार मे अलग होते 
पादरी मनसरेंट का साथ . अलग होते 
| अर ' छोड़कर दल मे वा का।" 
१५६१-६२ तक मुजफ्फर काठियावाड़ और 

उल्लात मचाता रहा। अल्त में १५६१-६२ में औो हि 2078 
कि उसने आत्महत्या कर ली ।" (पृष्ठ १४६८-४६) 

» १५६२ में अकबर ने दूसरी बार कश्मौर कौ तरफ 
किया । “**' “उसे सूचना मिली थी कि कश्मीर में उसके गरनेर के 
अतौजे ने विद्रोह का क्ण्डा खड़ा कर दिया है और छुद सुल्तान बन बैठा 
है।''' "परन्तु इसके कुछ ही समय वाद उस विद्रोही का सिर अकबर के 
वास लाया गया।" (वही, पृष्ठ १७८) । 

“असीरगढ़ के युद्ध के बाद से अकबर के प्रभुत्व में कमी होने लगीं। 
बह प्राय: ४५ वर्ष से लगातार युद्ध करता आ रहा था। उसके जीवन के 
बाकी वर्ष दुंशा में बीते। जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर अपरीरगह 
से शायद मई, १६० १ के आरम्भ में आगरा लौट आया। शाहजादा सन्तीम 
के लगातार विद्रोह, शाहजादा दानियाल की मृत्यु और जुछठ अत्य घटनाओं 
के कारण अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में अकबर का मन छिल हो गया 
था। विद्रोह के दिनों में सलौम नें अपने पिता के विरुद्ध पुरतगालियाँ,से 
सैनिक और गोला-बारूद की सहायता माँगी और उसने हर प्रकार से उन्‍हें 
आश्वासन दिया कि वह सच्चे दिल से ईसाई मत को मानता है। उसे अपने 
दूत को गोआ परेजकर कहलाया कि इलाहाबाद में उसके अपने दरबार में 
बादरी भेजे जायें। वह अपते पत्रों पर क्रा्र की मोहर लगाता और गने ४ 
ईसा और मेरी के चित्रों से युक्त सोने कौ चेत पहलता था श्ह्न्र 
सलोम इलाहाबाद में दरबार लगाता रहा और 
अधिकार था, उतमें उसका शाही वैभव बता रहा। 
के अपने सिक्के भी ढलवाये जितका नडूता उसे अपने कि 
भेजा । अपने मित्र दोस्त मुहम्मद (काबुल) को अपना दूत (4 
पिता के पास बातचीत के लिए ग्ेजा। दोस्त मुहम्मद छः ककोताव 
में रहा। उसकी शर्त यह थी कि सलीम को ०१5 के अफकरों को 
सेकर अकबर से मिलते की इजाणत हो और सीख ने 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ही / उसके साथियों को 
ये है, उनकी प्रुष्टि की जाये तथा 

दि “१२ अगस्त, १६०२ को प्रातः अबुल फजल 
करने ही बाला बाकि ओरए के बुल्देला सरादर वीरसिह देव ने, 
फ्ि खलौम ने भेजा था, उसपर हमला कर दिया । अबुल फ़जल को भाले 
की तोक से छेद दिया गया और उसका घर धड़ से अलग कर दिया गया। 
ज्सका शिर इलाहाबाद भेजा गया जहाँ सलीम ते उसका स्वागत किया 
और उसका अतादर किया । (अबुल फ़जल को तरवर से १० या १२ मील 
दूर राय बरार के निकट कत्ल किया गया था।) ।" (वही पृष्ठ २०७- 
२२२)३ 
“यह निश्चित है कि सलीम की उत्कट इच्छा थी कि उसका पिता 
जूलयु को शत हो जाये।” (वही, पृष्ठ २३४) । 

*श्रदि जहांगीर का विद्रोह सफल था तो अवश्य ही वह उसके माता- 
पिता की मृत्यु का कारण बता ।” (वही, पृष्ठ २३७) । 

अकबर के शासतकाल के अगणित विद्ोहों का उल्लेख करते हुए डॉ० 
शोबास्तद ते बपती पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट' में (पृष्ठ १०१ पर) लिखा है 
३5० १ पा सिकन्दर को फ़ैजाबाद के निकट सुरहरपुर 
77०72: मकर 4 ॥” (अकबर का एक सेनापति खान 

4, 

लो बिदलोह के दौरान मुसलमानों ने अयोध्या में कुछ और पवित्न 
हिल मह्दिरों को अपकित किया और उन्हें मस्जिदों में बदल दिया 

ही पु्तक मे पृष्ठ १०१ पर कहा गया है कि "उजेक के विद्रोह के 
कह, और मोहम्मद दीवाना ते गड़बड़ का लाभ उठाकर विद्रोह कर 


४४2 मिर्जा लोगों ने दिल्ली के 
के 

फ्रौजदार पर तीर चलाया, इसलिए 
््ज् मौत के अर दिया जाये । कुछ दरबारियों 


विद्रोहों की भरमार 
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अया था, गुजरात की तरफ भाग निकला । जब 
सुनी कि मिर्जा हाकिम ने लाहोर की तरफ कूच क0०6.%20.: 2५४५ 
विद्रोह कर दिया ।” पु 4 ० 
३० अगस्त, १५६७ को अकबर शिकार पर निकला, जिसका उद्देश्य 
मालवा में मिर्जा लोगों के विद्रोह का दमन करना और चित्तौड़ की विजय 
करना था ।” (वही, पृष्ठ ११३)। 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि किस तरह इतिहासकार मुस्लिम 
इतिवृत्त-लेखकों के विवरणों को समझने में असमर्थ रहे हैं। पहले डॉ० 
श्रीवास्तव ने दावे के साथ कहा है कि अकवर शिकार पर निकला और 
बाद में दो ऐसे उद्देश्य बताये हैं जिनका शिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसलिए हम मुस्लिम शासनकाल के सभी पाठकों को सावधान कर देना 
चाहते हैं कि 'शिकार' शब्द से 'युद्ध अभियान' अर्थ लिया जाता चाहिए। 
मुस्लिम इतिवृत्त लेखकों के ग्रंथ जालसाजी, हठधमिता और धू्तता से 
भरे हैं, इसी लिए उनके शब्दों के सीधे-सादे अर्थ लेना ठीक नहीं होगा । उनके 
कुछ शब्दों के विशेष अर्थ समझ लेने चाहिए। उदाहरण के लिए 'मन्दिरों 
को नष्ट किया और मस्जिदें बनवाईं' शब्दों का केवल यह अर्थ है कि हिन्दुओं 
को उनके मंदिरों और भवनों से निकाल दिया गया और उन्हीं भवतों को 
मस्जिदों और मकबरों के रूप में उपयोग में लाया गया। यहीं कारण है 
कि भारत में मध्यकाल की सभी मस्जिदों एवं मकबरों कौ बनावट हिन्दू 
मन्दिरों और भवनों जैसी लगती है। इसी तरह हिन्दू महिला से मुसलमान 
की शादी से यह अर्थ समझ लिया जाना चाहिए कि उस महिला का अप- 
हरण किया गया था और 'दहेज' से मतलब 'फिरोती की रकम' समझा 
जाना चाहिए जैसा हम भारमल के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। 
डॉ० श्रीवास्तव की अपनी पुस्तक में (पृष्ठ १३७-४१ पर) लिखा है 
कि गुजरात की विजय के बाद "अकबर ने मिर्जा लोगों को समाप्त करने 
का निश्चय कियो जिन्होंने गुजरात के काफी बड़े भाग पर अधिकार कर 
लिया था । जब सूरत का घिराव चालू था तब इब्राहिम हुसैन मिर्जा ने 
अचानक आगरा पर आक्रमण कर देने का प्रयत्न किया । मिर्जा शरफुददीन 
हसैन को, जो पहले नागौर और अजमेर का गबेनर था (और जिसने 
अकबर को जयपुर के राजा भारमल की कन्या का अपहरण करके उसे 


ि कोन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


५3) 
आह! हरम में लाने में अकबर की सहायता को थी) ओर जो १५६२ में 
अपार दे भागरूर दिएही पिर्णा सोगों से जा मिला था, बनते दी बना लिया 
हद लक, १३३ को रप्त में दरबार में पेश किया गया। उसे 
कहे कृषलशाने के लिए फेक दिया गया परलतु बाद में उसे जीयन दान 
करः मे में रक्षा गधा | पीर कवाजा अखुल शाहिद ने भी मिर्जा को रिहा 
कर देने को अपील को परन्तु वह स्वीकार तहीं की गई।” 
कप है कि किस तरह अकबर के अपने ही पिट्टुओं को, जिन्होंने हिन्दू 
अदेशों पर आफ्मण करके अकबर के हरम के लिए हिन्दू स्वियों का अप 
हराण हिता, अकबर के पृणित स्यवहार से निराशा हुई और उन्होंने उसके 
'हिस्ड विटरोह किया । इसते बह भी स्पष्ट है कि पीर-फ़कौर लोग गुंडों और 
हड-बराह हर्ले बाहे लोगों के लिए भी दया की अपील किया करते थे। 
एक और संगत तथ्य यह है कि शरफुद्दीत का विड्रोह निरन्तर ग्यारह बर्ष 
हर बला रहा और तब कही उसे बन्दी बताया जा सका । 
इबो पुछतक मे-पुछ १४+ पर लिखा है, "इब्राहिम हुसेन मिर्जा ने 
ग्रह और 'पराब को ब्राएस लौटते हुए सारे प्रदेश को तप्ट-अप्ट किया ।" 
४ प्र हक, ++ है कि “अब अकबर अहमदाबाद से 
(२० ०४५० बुगपत में ह्बिति पूरी तरह काबु में तहीं 
लक ते गुप्त हुए मे विद्रोह किया था और उसे इन्दौर 


४ / 
० 2० दाल भर (घर अताप के खयुर) और शेर ला फौलादी के 
॥ अकबर के पीठ करते ही मोहम्मद हसन मिर्जा, 
को गीता के ोटा बा, किशेियों ते जा पिला 
#ही पृछ १४२ पर उल्लेख है रि 
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दसी ग्रंथ के पृष्ठ २२० पर लिखों गया है कि “शाहवाज को, हिसे 
जा प्रताप के विर्द अभियान पर भेजा गया; वापस बुलाकर १४८७ मे 
बिहार और बंगाल को रवाना किया गया । वहाँ मुगल अ 


अफसरों ने विद्रोह 
कर रखा था ।” "बीरसिह देव बुन्देले के बढ़े भाई ओरछा के राजा मधुरूर 
ते विद्रोह कर दिया था। अकबर ने सादिक खाँ कौ विद्रोह दवाने के लिए. 
ज्रेजा | साहसपर्ण युद्ध के पश्चात्‌ (मई, १५७७ में) उड़ने आत्म-ममपरेण 
किया परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ उसने फिर विद्रोह किया और १५६२ में 
अपनी मृत्यु तक वह उत्पात करता रहा ।" (बही, पृष्ठ २३०) 

पृष्ठ २३१-३२ पर लिखा गया है कि “शेख अब्दुत बी, जो दस चर्च 
में अधिक समय तक अकवर का बहुत प्रिय बना रहा था, जनवरी, १४५८ 
के अस्त में उसकी नजरों से गिर गया। अत: उसे नौकरी से निकाल दिया 
गया । उसकी जगह सुलतान रुवाजा को मुर्य सरदार बनाया गया। रुवाजा 
तव मक्का से लौट आया था। १५७६ के अन्त में अब्दुन सबी को देश- 
निकाला देकर उसकी इच्छा के विरुद्ध पुनः मक्का भेज दिया गया। १४८३ 
में बापस भारत आने पर सस्देहास्पद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो 
गई ।" स्पष्ट है कि अकवर के कहने पर उसे कत्ल कर दिया गया था। 

०१५८० के आरम्भ में अकबर को बिहार तथा बंगाल में अपने 
अफसरों के एक बड़े विद्रोह का सामता करना पढ़ा । दोनों प्रांतों में | 
विद्रोह प्रायः एक साथ भड़का ।“” (जब) पू् प्रांत में बिदोह की स्थिति 
चल रही थी तब फतेहपुर सीकरी के कुछ सक्रिय दरबारियों ने, जो बिड्ो- 
हियों के साथ मिले हुए थे, एक पड्यन्त रचा जिसका उद्देश्य पह था हि 
अकबर को कत्ल किया जायें, मिर्जा हाकिस को शासक (घोषित हित जा 
और बंगाल की ओर प्रस्थान करके विद्रो हियों के साथ मिला जाये । अकबर 
को इस पड्‌यस्त्र की सूचता मिल गई। प्रदयस्त्रकारियों को गिरफ्तार करके 
जेल में डाल दिया गया और उनके नेता पीरकी को मौत के घाद उतार 
दिया गया ।" (बही, पृ० २६८-७३) । 

अबगोन में विजयी सहित मिर्जा हाकिम को अपना शासक 
शोधित कर दिया और उसके नाम से खुतवा पढ़ा। भिरणा गे "3८ 3 4६४४ 
पहले नागौर और अजमेर का गवर्नर था और जिसे टॉडा के किले में बन्दी 

मेर का /<०६ 

बनाकर रखा गया था और जिसने १६ अमल, १४८९ को 'अछ| 


कौन कहता है अकबर महान्‌ थ। ? 
._ >>) 
करा लिया था, इत विदयोहियों का लेता चुना गया। परन्तु उनके 
कला आसूम्त खाँ काबली और बाबा सा काकगाल ये ।” (वहो, 
चुष्ठ २७४) । 

5 ला मोहम्मद याज्दी तथा मीर मुमज्जुल सुल्क को, जो बादशाह 
क प्रति शामिक अविश्वास को भावता को भड़का रहे थे, पकडकर शाही 
दरबार में हासिर करने का काम आजाद खाँ तुकोसन को सौपा गया । इस 
आदेश का अतिशौघ्न पालत हुआ और जिस नौका में उन्हें लापा जा रहा 
बा, उसे इटावा के पास ययमुना में डुबो दिया गया, और दोनों विद्रोही 
जता हृबकर मर गए।" (वहीं, पृष्ठ २७६३-७८) । 

अपिर्जों हाकिम द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने की खबर 
बाकर माम फरांजूटी ने, जो कुछ समय से गुप्त रूप से विद्रोह करने को 
ओोक रहा था, ओौतपुर में खुलेआम विडोह कर दिया। उसके विरुद्ध 
अभियान हुआ जिसके कारण उसे विवश होकर अपने परिवार और खजाने 
को अयोध्या के किले में छोड़ जाना पड़ा । शाहवाज खाँ ते अगले दित किले 
और नगर पर अधिकार किया। अकबर ने दया करते हुए अपने कमांडर 
शाहबाब सर को आदेश दिया कि विद्रोही के परिवार तथा उसके आश्ितों 
को परेशात न किया जाए। ” 
अयोध्या का किला भगवान्‌ राम का महल था और हिन्दू उसे पवित्र 
78-82 सम में एक बार फिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 
ह/0:8)०48९ 4 अयोध्या के सभौ मध्ययुगीन मस्जिदें प्राचीनकाल के 
नम भगवान्‌ राम की पावन स्मृति वंधी है । 
कमर ने विश आदेश जारी किए ये कि शतु की महिलाओं पर 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दूसरे सभी 
बात को खुली छूट थी, बल्कि 


बिर्द्ध युद्ध में व्यस्त था तभी कटेहर 
(बही, पृष्ठ २६५) । 
को मा से शरण मांगी (मार्च, १४८२) 


- 


ड्रोहों की भरमार 
बिद्रोहीं दर 


दरलजठु एक रात को जब वह महल से जा रहा था, के काल कर दिया 


गया।” (वही, पृष्ठ २६०) । 

“बहादुर (सैयद खाँ बदाक्सी के पुत्र) से राजा की पदवी ध्रारण को 
और तिरदृत को अपनी राजधानी बनाया । उसे सर्धि के लिए प्रार्थना 
करने को विवश किया गया और अकबर के आदेश पर उसे मौत के घाट 
उत्तार दिया गया ।” (वही पृष्ठ २९१) । 

“ज्ञाहबाज खाँ को, जो कुछ वर्ष तक मुख्य बद्शी (सेना सत्त्री) के 
उच्च पद पर रहा था और जिसने विशिष्ट सैनिक सेवा की वी, अप 
व्यवहार के आरोप में बन्दी बना लिया गया और जेल में रखता गया।" 

“बंगाल के विद्रोहियों के विरुद्ध अपनी सफलता के बाद खात-ए- 
आजम ने प्रार्थना की कि मुझे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाए। 
१५६०-८३ के विद्रोह से अकबर और मुगल राज्य को बड़ा खतरा हो गया 
था । यह विद्रोह व्यापक था । यह केवल बिहार तक सीमित नहीं था, 
जैसाकि सामान्यतः विश्वास किया जाता है। इन दो प्रान्तों के अतिरिक्त 
बह उड़ीसा के अधिकांश भाग, गाजीपुर तथा बतारस के जिलों और 
इलाहाबाद तया अवध प्रान्त में तथा आधुनिक रहेलखण्ड में भी फंला या। 
कुछ मस्त्री और ऊँचे दरबारी इस विद्रोह में ्ञामिल थे।” (बही, पृष्ठ 
२६३-६४) । 

* 2४: अमीर ऐतिमाद खा ने गुजरात के विद्रोहियों का साथ दिया 
इसलिए उसे बन्दी बना लिया गया। गुजरात में १५८३ में एक बार फिर 

विद्रोह हुआ ।'”"( वही, पृष्ठ ३१८5-२०) । 

लाता ह &२ में ट्रांसोक्सेलिया से लौटा और एक बार किक 
तिराह, आफरीदी और उकंजई कबीलों को अपने विद्रोही 2० 
एकत्र किया । ११ सार्च को अकबर को विवश होकर कट ँ पा 
की सेनाओं को, जो क्रमशः कासिस लाँ और आसफ सौ के नेतृत्व 4 
रोशतिया के विद्रोह को दबाने के लिए भेजना पड़ा । और एल के 
महमूद जई के कबीले भी इस विद्रोह में शामिल हो गए ॥। ली के 
दबा दिया गया । परन्तु जलाल का एक कह: 2२३०३ 
किले में बना रेहा। कबाइलियों का विद्रोह १६०० ई० 
रहा ।' (वही, पृष्ठ ३४७-४६)। 


कौन कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 

् 
छ को मऊ उफफे तृर॒पूर के राजा बासु ने आकर 
७१६ सकस्‍बर, १९८६ ९ शो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो 
होमात प्रदेश में अंकबर की सेता को मुंह की लानी पड़ी 


32357 पक रने की सूझी । इसलिए एक सैनिक टुकड़ी को उसके 


कि जा पृष्ठ ३५६) । 
दि अगर जि इतिहासकारों का यह कहना गलत है कि 
आास्पत ते स्वयं आत्म-समपेंण किया; राजा रामचन्द्र ने स्वयं आ 
अमदेश किया; राजा बासू ते आत्म-समर्पण किया, आदि ।” इससे पाठक को 
बह अर होता है कि शायद जकवर में कुछ अदूधत आकर्षण या आभा थी 
इसके प्रभाव से एक के बाद एक हिन्दू राजा स्वतः अकबर की ओर इस 
प्रकार आह्ष्ट होते ये जिस श्रकार पतंगे प्रकाश की ओर झपटते है । वास्तव 
अ सस्विति इसके विपरीत थीं। सभी लोग उसे घृणा और अनिच्छा की 
दे देखते ये ॥ इसलिए जिसे स्वत: आत्म-सम्पंण कहा जाता है, उसके 
डे कूर खुट, कत्ल बलात्कार, आगजनी और मन्दिरों को अपवित्र करने 
का बोभत्स मोर तिरंकुश आत्दोलन था । जिन राजपूतों ने एक हज़ार वर्ष 
जक झुसखमातों का बीरता से मुकाबला किया ओर अन्ततः उन्हें असहाय 
अना दिया, उतके सम्बन्ध में ऐसा आरोप लगाना कि उन्होंने प्रेम या मस्ती 
ओे अकबर को आत्म-स्मर्पश किया, उतका अपमान करना है| सबसे बड़ा 
जदाहुरण हमारे सामते जयपुर के राजा भारमल का है। उसने अकबर पर 
आग़ाठार आक्रमण करके उसे जिस प्रकार आतंकित किया था, उसके कारण 
के अप्रमातजतक स्थिति में आकर अकबर के सामने समपंण करने को 
+९:4९४४+ और अपनी निरपराध कम्पा के साथ बहुत-सा धन अकबर 
बाबा ॥ 'रलतु अधिकांश इतिहास-प्रंयों में उसे भारमल पर 
7“ 2०अमे कहकर उसका यशोगान किया गया है। 
'जइकुपा। 7255 हअकक॥ में था उन दिनों बंगाल में फिर एक 
आएज किया करी; १६०१ में तने अल मभियान 
कु अफ़गानों का दमन किया, तब 


अर बंगाल का रिड्ोह प्राय: समाप्त हो 
कं 0 आप्ताहों चुका या ।" (वही, पृ० ३७६-७७) 
कं जमा शा वा बेशक मे हुआ। चुद मर्वाध तर 


'हद्गोहों की भरमार 


अकबर के राजधानी से टूर रहने के कारण भारा हे; 
ज्ञासक ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी ।" 32348 रोबां) के 
#जिन दिनों १६००-९१ प्र 


बही, पृष्ठ ३६१) 
१६०१ में अकबर दककत में लगा हआ था - 
दिलों पंजाब में वारी लगा हुआ था, उन 


३३१ 


पड़ीं। लखनऊ, जसरौटा, 
ध्य कोहवस्त के मुदियाओं 
ते भी १६०२ में विद्रोह किया। उन्हें शब्तिशाली सेनाएँ भेजकर हंगा 
बड़ा।” (वही प्‌० )' 
गई, १५६२ को अकबर ने दूसरी वार कश्मौर की तरफ कच 
किया। उस समय कश्मीर में एक स्थानीय विद्रोह के कारण अशांति थी 
और सम्भवत: अकबर विद्रोह को अपने आतंक से दवाता चाहता या।" 
(वही, पृष्ठ ३६5७-६५) । 

कश्मीर की अपनी यात्राओं में ही अकबर ने झेलम नदी के उद्गम 
स्थल पर वेरीनाग का प्रसिद्ध और भव्य मन्दिर नप्ट 
के कई दूसरे हिन्दू मन्दिरों को नेप्ट किया । यह 
कश्मीर के पुरातत्त्व विभाग ने अकवर को उन्हीं भवतों का निर्माणकर्ता 
बताया है जिन्हें उसने पूर्ण रूप से नध्ट करके शण्डहर बना दिया था। 

"अकबर के सहपालित भाई मिर्जा अज्ञीज कोंका ने, ओ अकबर को 
पसंद नहीं करता था, गुप्त रूप से हिजाज की और प्रस्थान करने की तैयारी 
की ओर दूयू द्वीप को पुर्तगालियों के अधिकार से निकालने के बहाने वह 
(२५ मार्च, १५६२) उधर चला गया। अपनी पत्नियों, छः पुत्रों और छः 
लड़कियों के साथ वह जलयान पर सवार हुआ । मक्का में काबा के पुजारी 
सोगों ने उसे बुरी तरह लूट लिया । जीवन को दूभर पाकर वह कुएँ और 
खाई वाली स्थिति में भारत आया ।" (वही, पृष्ठ ३९४-६५) । 

“प्रहमदनगर के लोग इतते क्रुद्ध थे कि जब २० मार्च (१४६६ ई«) 
को मुगल सेना वापस जाने लगी तो उन्होंने मुगलों का कुछ सामान भी लूट 
लिया।” (वही, पृ० ४३२) । 

अकवर को जीवन के अन्तिम वर्षो में अपने पुत्रों के विदोहों के कारण 
बड़ी मानसिक वेदना सहन करनी पडी। उसके सबसे बड़े लड़के सलीम ने 


भानकोट, रामगढ़ और पंजाब के पहाड़ी प्रदेश में 


या और उस प्रदेश 
र बिडम्बना है कि 


कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


) इलाहाबाद में अपने-आपको बादशाह 
इससे पहले उसने अकबर को जहर देकर मार 
किया। इस अ्रकार अपने सम्पूर्ण जीवतकाल में अकबर 


र१्‌ 


-] 


अकबर के बारे में कहा जाता है कि उसने कई किले ओर महल बन- 
बनवाए और कई तगरों की स्थापना की । यह मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा 
संसार को दिया गया एक बड़ा धोखा है और यह उसी तरह का बड़ा घोला 
है जैसा क्रूर और धर्मान्ध अकबर को एक उदार और उदात्त शासक के रूप 
में प्रस्तुत करने की जालसाजी है। इस प्रकरण में हम यह सिद्ध करेंगे कि वे 
सभी महल, किले और नगर प्राचीत हिन्दू काल के ये । वे अकबर के जन्म 
से भी शताब्दियों पहले विद्यमान ये ओर उसने भारत में बाबर के उत्तरा- 
घिकारी के रूप में केवल उनपर अधिकारमात्र किया या। 


फतेहपुर सौकरो 

आगरा के तेईस मील दक्षिण-पश्चिम में एक छोटी तगरी फतेहपुर 
सौकरी नाम से है। मुसलमानों ने जब श्राचीन हिन्दू राजधानी सीकरी पर 
अधिकार किया तो उन्होंने उसका नया नाम फतेहपुर रखा जिसका अर्थ 
होता है 'जीता हुआ नगर'; इसलिए तग्रर का प्रूरा नाम 'फतेहपुर सौकरी' 
पढ़ गया । इसके चारों ओर एक बड़ी रक्षात्मक प्राचौर है। इस अआचीर के 
अन्दर एक बहुत बड़ा क्षेत्र और एक पहाड़ी है। पहाड़ी पर लाल पत्पर के 
विशाल द्वार और कई भव्य महल बने हुए हैं। ये सब पू्ण रूप से हिन्दू, 
राजपूत जैली में निर्मित हैं। 
_ इन्हीं सुन्दर शाही चेक तथा उनके ह००0० मम पीढ़ी. 
के मुगल शासक अकबर के निर्माण रूप से श्रस्तुत 

मुस्लिम इतिवृत्त ग्रंथों में भी अकबर से सैकड़ों बर्ष पहले फतेहपुर 
सीकरी नगर के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, 
फतेहपुर सीकरी को अकबर से पूर्व के कई हिन्दू तपा मुस्लिस शासकों की 
राजधानी के रूप में उल्लिखित किया गया है । 


जे] कहता है अकबर भह्दात्‌ चा ? 
एक 
॥हत इृतिहास-विजरणों में ते हम उदरण 
आए मे 8 का जल कील कहर 
३ 3 23४53 3 हाथ मे किया गया है। भीकरी, फतेहपुर था फतहुपुर 
शा वध (न शा कशी री के लिए प्रु्त किए भये है | पहाड़ी 
कर कर कर हि परराव तथा लाल पत्पए के विशाल दा ९ पुष्य 
] 
लाकर बुब ५ कए शत किए व है एपका (पट 
करे॥ पुष्तिण पीकर भाषा बिन अहभद ने अपनी पुर्तक तारील 
एजुशरिलशाही में पिया है। ॥॥ [एक में भाग ४ (छ ६९ ( इलियह 
एस शारशत) पर सिखा है कि "शुलतान की आशा हे (कपाता के शासक 
ओह खा, शिएते बधाता का किला शपित किया था, के लड़के ) 'हस्मद 
का के परिवार हर उसके शधितों कौ किले ते बाहुर लाथा गया और 
करों (१३ तराबर, १४२६ को अर्थात्‌ अकबर के गद्दी पर बैठते से १३९ 
कर रे) दिशली भेज दिशा गया । बधाता मुकुलत खाँ को दिया गया। 
शोररी को, तो अब फोहपुर के ताम् ते जाती जाती है, सलिक श्लेष्दीत 
दफा को हो दिया गया ।" 
आुशशातों के अधिकार में आतेते पहुले शीकरी कभी रवतन्ल 
(राहत और कभी प्रांत की राजधानी रही थी | परत्तु छत्तके लाल पत्थर 
है ब्राहारों तप ढ्वारी के निर्माण का शमप बहुत प्राचीन हिन्दू काल में है। 
इलका प्रभाश केते हुए प्रिदध इतिहासकार कर्मल जेम्स टाड़ ते अपनी 
पुएतक "एमह एक (न्टकिवेटीज आफ राजस्थान” (१८७ २००, भाग 
!] ॥ हल है ॥ “राणा कपा्तिह १४०४ में गेबाह की गही पर जैंठे। 
असली हार धो, तर्कतम पदवी काले शात राजा, तो राब और १०४ 
(“72 हें शबल और रादत 4 परवी प्राप्त थी, 
६ 203४७)५७/९. (पर भापनभरारी बाबर का प्रतिरोध करने 
& और शलाधिकर, बेर, ही २००४ के लरेश ततके आगे शुकों 
५ शीकरी, काशपी, ऋतेरी, थृटी, शगर्रॉब, राम 


रा पर अरैशकपत बट विद करते थे." 
२९ १९९३ रब (शाप "चर क दादा बाबार के शमय में 
(परत पक्षिपत) का आधिवत्व था और बह गेवाई 


पांच लो हाथियों के 


अषत-तिर्भाण 
] 
के राणा शंप्राभशिह की अधीतता स्वीकार करता वा। लाल 
अंबर्तों को अकवर की कृति कहुकर आज के दर्शकों 
है, े बाह्तत में अकबर ते तैकहों 


पत्थर के जिब 
ँ/ है को भुलावा दिया जाता 
पत्र एक राहत का राजआत्ताद वे । 
सीकरवाल जाति के राजपुर्तों के भूल-रपात की शर्चा करो हुए कर्नल 
हाह ने अपनी "तक हें पृष्ठ २४० (भाग १) पर लिशा है कि "उनका 
ताप शौकरी फतेहपुर नगरी के ताम हे चलता है लो पहले एक खत 
र्पाशत थी ।" शीकरवाल् राजपुतों के कद॒गभ का इतिहाश बहुत प्राची 
है। उत्तका उद्गम अकबर के बुत के बाद नहीं हुआ क्योंकि श्ोकरी के राव 
ते लकबर के दादा बाबर ते बुद्ध किया था। अत; यह बात ९७ हो लाती 
बाहिए कि सीकरबाल राजपूत अकबर है कई शताब्दी १हुने लात पत्थर 
कै बते भक्तों में रहते वे । 

क्रौहपुर सीकरी का एक और उल्लेख अकबर के गद्दी १९ बैठे के 
१४९ बच्चे पूर्व जुलाई, १४०४ का है । कर्नत हाह के इतिहास मैं भाग ४, 

पर कहा गया है कि "पहले आफ़मण में इकबाल लॉ को पराजय 

हुई और बह भाग निकला । उसका पीछा किया गया। ततका घोड़ा तशके 
अपर गिर पड़ा जिससे वहु घायल हो गया और बचकर निकल ने का । 
को जात हे मार गया और उसका तिर फतोहपुर भेजा गधा ।” वह 
बात सुश्तान मह॒स्तुद के समय की है। ऐसे कल किए गये शिर विशाल व्वारौं 
पर लटका दिये जाते ये जिससे सम्भावित विद्रोहियों कौ आतंकित किया 
भा सके । इससे यह संकेत भिलता है कि फतेहपुर शौकरी का जो विशाल 
द्वार बुलन्द दरवाज़े के ताम ते विछ्यात है वहु अकबर है ५१ वर्ष पूर्व 
विद्यमात था । करल किये हुए व्यक्तित के शिर को फतोहपुर शीकरी भेजें 
आते का कारण धहु था कि पह अकबर के शमध ते कई पीढिय पूरे राज" 
कोध भिबवा् शथान था और भुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे राजपू्तों से 
विज्षित करके अपने अधिकार मैं किया था। 

इसी प्रकार पृष्ठ ४४ पर कहा गया है कि “फ़िर ला (तैपद बंश का 
सश्वापक्त) फतेहपुर में रहा और बह दिल्ली तहीं गया ।/ दिस का शैयर 
मई, १४१६ में गद्दी पर बैठा । फहोहपुर श्ीकरी का गह उल्लेख अकबर के 
गद्दी पर बैठते से १४२ ढर्ष पूर्व का है। दिख क्लां अल्दी ही शुलतात बन 


पृ 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
२०६ 


जया था, इससे स्पष्ट है 


2.2 क दादा बाबर ने फतेहपुर सीकरी के प्रासादों का यह प्रमाण 
अरदर के गह पर बैठने के लगभग २४ वर्ष और उसके जन्म से १३ वर्ष 
पृ दिया है। तुबरे-बाबरी (इतियट एण्ड डाउसन, भाग ४, पृष्ठ २२३) 
ला है कि "अकेले आगरा में तने वहीं के रहने वाले ६८० व्यक्तियों 
को महलों के लिए पत्पर 'तरासने पर लगाया। और इसी तरह आगरा, 
सौकरी, बयाता, धौलपुर, खालियर और कोइल में १४६१ व्यक्तियों को 

इस काम पर लगाया गया ।" 
आवर ने स्वयं स्वोकार किया है कि आगरा, सीकरी, बय।ना, धौलपुर 
अ्यालियर और कौइल ( जिसे अब अलौगढ़ कहते हैं) में कई महल ये और 
सनी उतमे ही भव्य वे । इससे स्पष्ट है कि फेतेहपुर सीकरी में जो लाल 
पत्वरके भव है वे पुराने हिन्द भवत हैं जिनपर मुसलमान आक्रमणकारियों 

ने अधिकार कर लिया वा। 
आवरजे फतेहपुर सौकरी के आसपास के मँदानों में राणा सांगा की 
हिल सेता को पराजित करने के बाद फोहपुर सीकरी पर अधिकार किया 
'ा। इतिहरासकारों को यह श्रम है कि यह निर्णायक युद्ध १० मील दूर 
क्बाहा / कनुष्ा में हुआ था । कस्बाहा में ओ मुठभेड़ हुई थी कह राणा- 
राँगा और बाबर की अग्नि टुकड़ियों के बीच हुई थी। फतेहपुर सीकरी 
के हाथी दरवाजे के बाहर कई मील के घेरे वाली एक बड़ी झील थी। 
करी नगरी के लिए मुसलमानों से पहले के राजपुत नरेशों द्वारा रखे 
48.40 के हक इसी झील से आता था । उसी पुस्तक 
पु बाबर: है कि "हमारे बाएँ ओर एक बड़ी भील 
*7:%(%४४ सुविधा देखकर मैंने वहीं डेरा डाला" पृष्ठ २६८ 
र सभी जगहों के मुकाबले सीकरी में पानी बहुत था, 


किक किसके किए कस सकने आधक उपयुक्त स्थान समझा 


का कील बजोत को बारो आयी 


कि जकबर से कई पीढ़ियां पर्व भी सीकरी में भव्य 


तो वह कोई भी सावधानी बरते 


'कन्बाहा तक बढ़ता चला ह: 
का ३ जया जोकि सीकरी से पाँच कोस पर है। 
। (जा आग की) बना आगे बढ़ रही थी। जब उन्हें पता 


अवन-निर्माण 
रे | 


बता कि वह आगे बढ़ आया है तो उनके ४. डे 
उसकी सेना पर टूट पढ़े । पहले ही हल्ले में हर मर के [अं 
अल्दी बनाकर ले जाये गए । तब मैंने मुहम्भद जंग को हुक्म दिया कि. 
अन्दुल अजीज की वापसी में उसकी मदद करे। अजीज के बसर हे 
काफी नुकसान उठाता पड़ा ।” (वही, पृष्ठ २६७) । 

अपर के अनुच्छेद से स्पष्ट है कि कन्वाहा या 
हुई थी व: बाबर और राणा सांगा की मुद्य सेना के 022 
छोटी टुकड़ियों के वीच हुई थी ओर उसमें बाबर को टुकड़ी को मुंह की 
लाती पड़ी थी । इस तरह इतिहास-पथों में यह कहकर पाठकों को भ्रप् 
में डाला गया है कि कस्बाहा में राणा सांगा को पराजय हुई बी। 

सामान्य धारणा यह है कि युद्ध खुले मैँदातों में होते वे। मष्यकालीन 
इतिहास को समझते में यह एक बड़ी गलती है। यह गलती इसलिए हुई 
है कि शायद इत पुस्तकों के लेखक केवल सैद्धान्तिक लोग ये जिन्हें पुद्ध का 


मध्यकाल में जो युद्ध हुए वे सदैव बड़ी दीवारों और किलो के पीछे 
मे छिपकर हुए। आधुनिक युद्ध भी मोर्चाबंदी करके ही लड़े जाते हैं। सेता के 
जशिविर के चारों ओर बन्द मोचे मिट्टी के ढेर, दमदमे आदि लगाकर उसकी 
'रक्षा' की जाती है। १५२६, १५५६ तथा १७६१ में पानीपत में जो तीत 
निर्णायक युद्ध हुए उनके वहाँ होते का का रण यह था कि हर वार प्रतिरोध 
करने वाली सेना ने पानीपत के नगर, महल और किले में बड़ी भारी मोर्चा- 
बन्दी कर ली थी। इन तीन लड़ाइयों में जो विनाश हुआ उसका प्रमाण वहाँ 
के विशाल द्वार, दुर्ग और उनके अवशेषों में देखा जा सकता है। 

कन्वाहा का युद्ध कोई अपवाद नहीं था। सीकरी की ओर बढ़ते हुए 
कल्बाहा में शिविर लगाने का कारण यह था कि वहाँ एक महल ओर एक 
डिला विद्यमान था ।. राजपू्तों के शासनकाल में ऐसे भवत और प्रास़ाद 
स्थान-स्यान पर बने हुए थे। मुसलमातों द्वारा एक हजार्‌ वर्ष तक किये गए 
विनाश के पश्चात्‌ भी ऐसे किलों के अवशेष कन्बाहा, फतेहपुर सीकरी, 
भरतपुर, बयाना, घौलपुर, आगरा, ग्वालियर आदि में देखे जा सकते हैं 
और ये सब एक-दूसरे से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित हैं। 

कम्बाहा में एक महल के होने का प्रमाण देते हुए कनंल टाड ने अपनी 


(| कहता है अकबर महान था ?ै 


] 


५ € पर लिखा है रि “राणा साँगा का कद मध्यम था 
पुस्तक में कप) अं के लिए प्रसिद्ध वा। मालवा के राजा 
23224 ६४५९२ ही की राजधाती में आकर पकड़ लिया था''“उसने 
बनाया ।/ 
+ 33450 झँगा की तेसा किले की ऊँची दीवारों के पीछे 
को लगाए हुए थौं। इसी तरह बाबर के साथ अन्तिम निणायक युद्ध के 
क्षय राणा सांगा फतेहपुर सौकरी को पहाड़ी पर दीवारों के पीछे और 
महल के अन्दर मोर्चा लगाए हुए था। ््फ 
अभी हमने देखा कि बाबर का शिविर सीकरी और 
क। उसी पुस्तक में २७२ पर लिखा है कि "युद्ध के समय एक छ 
झसारे शिविर के निकट थी मैंने हुक्म दिया कि 
के सिरों का एक मौनार बनवाया जाए।” 
वृष ४६३ पर लिखा है, "जब आदिल ला ओर खास खां 
हरी पहुँचे तब े उस समय के एक सन्त शेख सलोस से मिलने गये । 
या उह्लेज भी उस समय का है जब अकबर वैंदा नहीं हुआ था। 
आम बिल अन्दुत लतौफ ने लिखा है कि “मीर की मृत्यु ८७१ हिजरी 
[0९3३ ६) में शोकरी में हुई ।” वह उल्लेख उस समय का है जब बाबर 
को गद्दी वर बैठे सिर्फ़ सात बर्ष हुए थे और जब कपटपूर्ण परम्परागत 
बिदरणों के अनुसार सोकरी की स्थापना करने की बात सोची भी नहीं गई 
बो। 
पृ ३३६ पर कहा गया है, "इसके बाद सुलतान सिकन्दर के बेटे 
शुरतान महुपुद ने, जिसे दुसत खां मेवाती ओर राणा साँगा ने बादगाह की 
बह पर बिठाया था, दूसरे जमशेद को सौकरी के निकट युद्ध में ललकारा * 
खथा कोकरी का यह उल्लेख अकबर से दो पीढ़ी पहले का है जबकि 
बज 5४ कि अकबर ने फतेहपुर सौकरी को स्थापना की थी। 
५५ के अनुसार, 


त के निकट 
पहाडई 
इस पहाड़ी पर काफिरों 


तक राज्य किया, इस तरह उसका शासन अकबर 


कैरन्पले ही: 
रे पहले परारम्म हुआ और अकबर के जन्‍म के तीन वर्ष बाद 


अबन-तिर्माण 
हो गया। अकबर उस सः >> 

समाप्त हो गय मय मं 
ह्ोकरी भारत की धरती पर विधान हमला पल 

पृष्ठ ४5१ पर लिखा गया है कि "आदिल 
लेकर भाई (शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह) के ८२३8० 44 & 3 
करी पहुँचा तो इस्लाम शाह सिगारपुर गांव में आकर उससे १2 
क़तेहपुर सीकरी का यह उल्लेख उस समय का है जब अकबर का पिता 
हमायूं भी निर्वासन के बाद भारत नहीं आया घा। 

फतेहपुर सीकरी के ऐसे अनेक उल्लेख हैं जो अकवर मे सैकड़ों वर्ष 
पहले के है । 

अकबर ने आगरा को छोड़कर फतेहपुर सरौकरी में रहने का जो 
तिश्बय किया, उसका कारण यह था कि उसे श्रय हो गया या कि यदि मैं 
आगरा में रहा तो मुझे कत्ल कर दिया जायेगा । इसीलिए उसने अपती 
राजधानी फतेहपुर सीकरी बताने का निश्चय किया। वर्योंकि वहाँ 
राजपुतों के बनाए हुए प्रासाद भारत में मुखलमातों के आगमन के पहले से 
विद्यमान ये । शेख सलीम चिश्ती और उसके साथी इत भवनों में रहते 
थे। जब अकबर ने सीकरी को राजधाती बनाने का निश्चय किया तब शेख 
सलौम चिक्ती को बहुत अनिचछापूर्वक इन भवनों से निकल जाना पड़ा। 

अकबर के आगरा छोड़ने का कारण बताते हुए इतिवृत्तकार फरिश्ता 
ने लिखा है (पृष्ठ १२१) कि "अकबर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे 
(अर्थात्‌ बहराम खां को ) अपनी सेवा से हटा दिया । कुछ लेखकों ने लिखा 
है कि उसकी परिचारिका (माहम अंगा) ने उसे बताया था कि उसकी 
मोहरों पर अधिकार करे का प्रयत्न किया जाने बाला है, जबकि कुछ 
दूसरे लेखकों ने लिखा है कि बहरास खाँ उसे गिरफ्तार कर लेना चाहता 
था और माहम अंगा ने वह बात बहराम और विधवा बेगम को आपस में 
बातचीत करते हुए सुनी । कहते हैं, कि इसी कारण से अकबर ने आगरा से 
निकल जाने का निर्णय किया" 

इस भ्रकार फरिस्ता ने इस बात का स्पष्ट और संगत कारण बताया 
है कि किन कारणों से अकबर को मपता दरबार आपरा से फोहपुर 
स्रीकरो ले जाना पड़ा । आगरा पुरानी राजधानी थी अतः बहाँबरिस्‍्छ 
जोर शक्तिज्ञाली अमीरों की संख्या बहत थी और ये लोग बहुएस था ले 


“>> 


... जाना 
कौन कहता 
पका हद हक कम है मकबर महान्‌ था? 
उम्र 
खो कार है उसकी अनबन हो गई थी +>अें। ।ऐल्का शरद अबन-निर्माण 
बह इज आहत हे अब था कि बहराम अकबर 
है। सेसाकि सके कि कौत-कौत लोग हरे शोक भो गण आकरी के पद) 
आाषारण उसके आ गया के निर्माण का श्े दरबारी 
हीकरी ञ्रे कहा आस्तविक पर ही. हुक ्माण का श्रेय देने के ते इतिबृत्तकारों 
का 'निर्माण' करने गया है, अकवर ने क्षपाती अपनी पत्लियों ैय देने के लिए कक के रैक 
अकारण नहीं था का जो निर्णय हमे एक भवी मं को प्सव के र*ि इस बात अकबर को 
_जध8४ का कसर 2०9543%2. कह 50340. सर से कमाए 
4०४४४ को एकाएक &&-.. शटे तारक अं शन चिश्ती किया है रि 
खौकरी एक छोड़ दे और उन्हें पहना तक यह हैक बल * चिशती के वास के ५ 
करे जाने के देना उन्‍हें प्रस ह है कि बोड़े-मे ऋोहपर 
के सभी अभिषान बाद १५६२ से १४, भेजा जा बे के लिए ऐड पुस्ल (हम तकं-बिर्ंक से किए 
हुए । यह वह कतेहपुर सोकरी से «५ तक की अवधि झकता वा । दूहरे ह पुरुष (फ़रकीर पलिियाँ पे में बैकिय 
ं “०५35 जिसनें कहा जाता आरम्भ हुए और वही वधि में दूसरों की पत्नियों दूसरे, अपने को फ़र गैर सलीम जिश्ती। दे में रहती थी 
निर्माण किया। है कि सकबर ने फतेहपुर हीं समाप्त बात निश्चित है *ि का प्रसव कराने का कौर कहने वाला- ) के पास नहीं 
अकबर के संगी-साथियों में हजारों पुर सीकरी बोल रखा क शेख सलीम चित दायित्व कोई भी के 
का अस्तयल और हें हजारों गया । वह स्त्री रो गम चिश्ती ने को नहीं लेगा व्यक्ति 
अधिकारी शाबिल हजारों की 28:- 48 के बदि वह किसी जल स्तरीरोगों का विश ने कोई प्रसव चिकित्मालप । तौसरे, पह 
जिलते ही तुस्त दें। छल छबकें लिए “2 सेरापति परचम को प्रसव के लिए फूटी ऑपड़ी में रहता पञ्न भी नहीं बताया गया नहीं 
हद को गई एक ऐसी रोजधानी में सम्भव नहीं था और अन्य और बदायूंनी के वहाँ न भेजा जाता ह॒ता होता तो अकबर गया है। चौंे, 
३ > बसे जायें जिसकी सके 0४० बरित्न वहुत (24 उद्धरण देकर स्पष्ट । पाँचवें, हम पहले को पतियों 
"302: अ्ी अभी नींग भी दि वात था, इन पट कर चुके हैं कि हो मतसरंट 
कक है कि "बकबर 'हित्रज हिस्ट़ी आप जाचरण का व्यक्त स्वयं बहुत नीम चिश्तो 
कया, बर्भवती दी की सबसे पहली ऑफ इण्डिया ऐसे व्यक्ति के प। त॒ था, इसलिए बह्‌ हूँते भानाक, दुर्द क्ती' का 
“३ ३३ “22 फ आह गीली 577४ तर ० कं भागा हे 
दर का कप पा है कहते अचोंवा ३४ “जज 22405 
33 मे अधिक की की नियर ११६६ में दे मी बेस न मिला है 4०३५) 
६८ किहम्बर, 'जन्य दिया। जुलाई, १५७० में स १५६६ में एक >अकबर तथा रावल हरराय बोकानेर के राय कह 
छा हश्कर को एक तीसरे में मलीमा बे बर पुन: राय सिंह कौ कल्याणमल 
११६ ९ उन्होंने हुणा 32५73 हिडावाक भर कर पर सौदे धो” अशक 0 वरना कप 
ुन: झममेर सब लिखा इसी प्रकार दानियाल का जन्म भवन न हो ।" यदि फतेहपुर ( सीकरी है करने के 
प्लेस जया बौर है कि अकबर शीर्ष: गा जस मनाने होते तो हपुर सीकरी में हा 
शास्ते '२३ सितम्बर, के के लिए गै अकवर अपनी खुबद राजप्रासाद 
है रुपए है कि अकबर ओ ीकरी (९ पुस्तक में 4 चही बार-बार फतेहपुर पनी हर पत्नी के द 
'हिरनो ३९. ४ गै में वह ७० को अकबर “४ जुलाई, _हपुर सीकरी न साथ सुहागरात 
का विर्माण $ (७० मे पहले १२ दिन तक एच १५७२ को दे १ बात रत 
-&- 2-४2 778 ब्यीि आई व्हरा।/ १२६ और वाद में गुजर फतेहपुर सीकरी से 
४-४ कम्पता भी तक अकबर रह चुका ) | इसका तात्पर्य गुजरात पर हमला अला। (पहले 
कद नहीं दा जल ग धा। रजिदाबी, तात्पर्य यह हमला किया।)” ले 
अकबर कौची। फतेहपुर सीक' है १५७२ ई० से है कि अकबर ते फतेहपुर )” (अकबर, पृष्ठ 
और उसकी जबतक करी, अपना ई० से पहले जे फतेहपुर १ 
पलियाँ क वहाँ कोई झाही- आप शाही आईं पहले ही बना ली थी सीकरी में अपनी 
नया वहाँ शाही १५६५ ही कार्य-कलाप फते और उसके वाद पन 
जा सकती थीं ? बचे 5: आर, की अवधि में या फतेहपुर सीकरी से करता (४६५ तक 
ऐसा कं थीं और वहीं ॥ उससे पहले भी उसकी सेनाएँ रहा। १४७२ मे 
से हुआ कि ठीक बापस आती थीं। मद राजघाती' फतेहपुर सीकरी 
उसी अबधि में अकबर वहाँ बन रही थी तो 
रहता भी बा ? एक 


._ जी 


._ आल 
कर शक गाए कह है कि १९८४ में अकबर ने फतेहदुर सोकरो हमेसा 
के हिए छोड़ दों। उसके बाद वह वहाँ केवल एक बार बहुत थोरे समय के 
8 ये गया घा। अवबर जैसा समझदार, चालाक और आराम 

५433 कर ओऔकरी में जहाँ तयी राजधा नी के लिए नीबें खुद 
हो, करे सैर में जाकर नहीँ रहेगा और वह इतना मूर्ख भी नहों था कि 
हित बी राजप्ारी को उसने बताया हो उसे वह बनाकर पूरा करने के 
कह में ही हमेशा.के लिए छोड़ दे। 

इसी पृष्ठ पर थी वेलट ते लिखा है कि "रे जून, १५७३ को अकवर 
हर बह दिज्मअभियात के बाद फतेहपुर के दरवाज़े पर पहुंचा । शेख 
अल्लोस बिस्तो और दूसरे लोगों ते उसका स्वागत किया ।” 

अधि ३ जूस, १४७३ को फतेहपुर में दरवाजे विद्यमान थे तो अवश्य 
हो जहां भहत भो होंगे सितके वे दरवाजे थे। दरवाज़े हवा में छड़े नहीं 
हि जाते । इस प्रकार यहि दरबाज़े और महल जून, १५७३ से पहले 
ओमुदद ये तो इस झूठ के पांव उलड़ जाते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 
का ति्माण १४७०७ भर १५८५ के बीच किया । >> 

अरब के पृष्ठ १३९-४० पर लिखा हुआ है कि "२३ अगस्त, 
१३६३३ को बह (अकबर) तैयार ३००० सैनिकों के साथ फतेहपुर सीकरो 
केचसा।" ब 
न, १४७३ में फतेहपुर सोकरो में पहुंचकर दो महीने वाद ही वह 
एक बढ़ी सेना के साथ वहां से तभी मार्च कर सकता था जब वहां हजारों 


हि: कि सलबबरी (इल्तियट तथा डाउसन ) 
| के बखा है कि मुहम्मद हुसंन और अख्तियार के सिर 
छतेहपूर के दरबाज़ों पर ने के अज्े गये 
दर की परम्परा पर चलते लटकाए जाने के लिए भेजे गये। 
'र चलते हुए युद्ध-अभियान के कत्ल किये गये विद्रोहियों 


5 हर की बोतार बितदा दी गई वी। 
३५७३ में आगरा और 
हक कलेहुर सीकरी 


तेहपुर में दरबाजे होने के उल्लेख से स्पष्ट 
5सजाडे उतने ही पुराने थे जितने आगरा के ये। 


कौ कहता है अकबर महान बाई... दत-निर्माण 


दि वे नये बनाये गये होते या वन रहे होते 
ज्ञाव उतका उल्लेख न किया जाता। 
_._'अकबर! पुस्तक में पुषठ १६० पर लिखा है कि ॥ ला 
के राणा प्रताप पर विजय का समाजार लेकर फोहपुर भीकरी रवाना 
हुआ और वह २५ जून, १५६७ को वहाँ पहुँचा।” यहां निर्माण-कार् 
चालु होते का कोई उल्लेल नहीं है। यदि फतेहपुर सौकरी का निर्माण हो 
रहा होता तो सेना और घृड़सवार-सेना की ब़ी-बह़ी ट्कढ़ियाँ वहां से जा 
और आ न सकतीं। 
अपनी पुस्तक में डॉ ० श्रीवास्तव ने झूठी अप्रामाणिक बातों को आधार 
बनाते हुए लिखा है कि फतेहपुर सोकरी की नौंव नवम्बर, ६५७४ में रफ्! 
गई वी । 
साथ ही उन्होंने लिखा है कि "निर्माण-कार्य का संक्षिणत विवरण 
बादरो ऐँथनी मनसरेंट ते दिया है कि वे उस समय बहाँ उपस्थित थे। 
पत्थर के टुकड़ों को तराश कर ठीक किया जाता था और ययास्‍्थान लगा 
दिया जाता था । तगरी का निर्माण इतनी तेजी से हुआ, मानों सब जादु 
मे हो गया हो ।/ 
मनसरंट ने जो कुछ कहा है यह उसके बिहररण को 
एक उदाहरण है। उसने कहीं भी नहीं कहा कि वह वहाँ उपस्थित था। 
डॉ श्रीवास्तव के विवेचन पर निर्भर रहने की बजाय हर मतसरंट 
के लेख का स्वयं सिहावलोकन करेंगे। ४ ० 
अकबर पुतंगालियों और उतके धर्म की प्रशंसा करके उत्ह आंग्रा देदा 
बहता था, इसलिए वह गोआ में पुर्तगाली शासकों पर डबाब, डाक 
रहता था कि बे अपने प्रतिनिधियों को फतेहपुर सौ' 


आगरा के दरबाज़ों के 


गमपते का 


करी में उसके दरबार 


4. ४ है दि तददुसार 
मनसरेंट की कमें्रो के सम्पादक ने प्रावकपत में लिखा है है 
प १५७६ को रबाता हुआ। 


हला ईसाई मिशत गोआ से १७ नवम्बर, |34% 7 
उरी बर्ष १३ दिसम्बर को वे दमण से सख्त खाता हुए और हत 
१५८० को फ़ादर एक्वाबिवा और एरिड फरोहपु सी कह बार 
मतसरेट नरबर में बीमार हो गया था, इसलिए वह हे (य-स्वाणत 
४ माह को मुगल राजधानी में पहुंचा / दजजाए में डर 


 - 
६ जब कौत कहता है अकबर महान्‌ था? 


/ल और हांकिंस अली गिलानी को उनके स्वागत-सत्कार 
हर अइुत पवन रा कोई उल्लेक नहीं है कि जब ईसाई पादरी 
कहेंबे तब फतेहपुर सोकरी में निर्माण-कार्य हो रहा भा। यदि निर्माण हो 
जहा होता तो उन्‍हें पत्थर, मिट्टी और इने के ढेरों के बीच तस्बुओं में 
रहता पह़ता और हजारों मजदूर उतके आस-पास काम करते होते | कोई 
जो बादगाह ऐसे वातावरण में त तो छूद रहता है और न राजदूतों 
आमत्वित करता है। यह उल्लेख कि उन्हें पूरी सुख-सुविधा उपलब्ध 
कराई, इस बात का संकेत करता है कि उनके आते से पहले फतेहपुर में 
आलोशात इमारतें और महल मौजूद थे । 

काइर अतसरेंट प्रतिदिन रात को सोने से पहले डायरी लिखता था 
ओर उसकी यही डायरी “करमेटेरियस (करेंट्री)" नाम से प्रकाशित हुई 
है। इस पुस्तक में पृष्ठ १ पर लिखा है कि--“जलालद्ीन 
(शलवर ) मे राज्य के विभिल भागों में जो भवत बनवाये* “उनका 
निर्माण अनाधारण पति में हुआ है। उदाहरण के लिए उसने खम्भों का 
एक बड़ा वरिस्तम्भ, ओ २७० फूट बर् में फैला था, तौन महीले में तैयार 
कराणा था और ३०० फूट घेरे के कुछ स्तानागार, जिनमें कपड़े बदलते के 
कमरे, लिजो कमरे और कई जलमार थे, छः महीने में तैयार करा दिये 
जे । यहाँ वह स्वयं स्नान करता है । पत्थर तराशने वालों और लकड़ी को 
काटकर ठोक आकार देते बाले कारीवरों के औरारों के शोर से बचने के 


लिए उससे ऐसी व्यवस्था को यो कि भवन का प्रत्येक भाग 
5 शी थी कि  अरस्पेक है $ भय: 
सार सही नाए में किसी और स्थान ५ पे के अनू: 
आकर यकास्दान स्वापित कर 


बनाया जाता था और तब उसे 


आवाज सुनाई नहीं पड़ती 
किस ढंग से ठेसा नहीं हो 


अबत-निर्माण 
उप उबर आज | 
जिखता था, परन्तु उसने कहीं कार्य 
है। उससे अकबर के राज्य मे ऐसे भवनों का 304 ५03 
में मुस्लिम दरबारियों और चापलुसों ने उसे बताया था कि +े सब ;नप्थ 
ले बनाये हैं। 
कल्पना कीजिये कि मानसरेंट १५८० ई० के आर' 
सौकरी पहुँचा । लाल पत्थर के बढ़िया ढंग से बने परासार कर 
आभ्यस्तर सज्जा और विशाल द्वारों को देखकर वह प्रसन्न और चकित 
हो जाता है और दरबारियों से परछता है कि ये सब किसने बनाये ? मुयतत- 
मराती दरबार की उर्दू और फारसी की परम्परा के अनुसार हर चीज़ का 
श्रेय, जिसमें अपना स्वयं का अस्तित्व भी सन्लिहित है, बादशाह को दिया 
जाता है। यदि बादशाह किसी दरबारी के घर जाये और प्रूछे कि ये बच्चे 
किसके हैं, तो दरबारी व्यक्ति ठेठ मुसलमानी परम्परा के अनुसार बिता 
क्षम॑ और हिंचक के कह देगा “हुजूर, आप हो के हैं ।" वह अपने आश्रय- 
दाता या बादशाह के सामने कभी भी उन्हें अपनी सल्तान नहीं मातेगा। 
ओ व्यक्ति चापलूसी में इतना गिर सकता है कि अपनी सन्तान को बपना 
नहीं कहता, स्वाभाविक है कि वह अपहृत हिन्दू भवनों को भी बादशाह 
द्वारा निर्मित बतायेगा। 
अकबर १४ वर्ष की आयु में १५५६ ई० में गद्दी पर बैठा था और 
मनसरेंट जब २४ बर्ष बाद फतेहपुर सौकरी पहुंचा और उसे बताया गया 
कि नगरी का निर्माण हाल ही में हुआ है तो उसे यह देखकर आरचर्य हुआ 
कि वहां मलबे, मचान या कारीगरों का कोई नाम-निशञान तक नहीं था। 
इस बात के स्पष्टीकरण में उसे एक और झांसा दिया गया कि अकबर धूल 
और शोर को पसन्द नहीं करता था, इसलिए अपेक्षित आकारअकार के 
पत्थर दूर खातों में ही तराशे जाते थे और उन्हें ठीक स्थान पर लाकर 
मात्र एक-दूसरे के ऊपर जोड़ दिया जाता घा। 
तब भी उसे आश्चर्य था कि यह सब मान 
को इतनी ऊँचाई पर ले जाते के लिए पुली और 
अन्तत: मनसरेंट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह 
होगा जैसा यहशलम के मुद्य मन्दिर के निर्माण 
किया जाता है। 


भी लिया जाये तौ पत्थर 
मचाल आदि कहाँ गये । 
सब जादू की तरह से हुआ 
के बारे में भी विश्वास 


कौत कहता है अकवर महान्‌ बा ? 


अकबर के दरबार के चापलूस मुस्लिम दर- 
बुत: धरम ञै डाल दिया या। 
'झीकरी का संस्थापक एवं निर्माता 

््ः झामते आ जाती हैं; पक 

कह स्थान का बुगाब और सर्वेक्षण करने वाला कौन था? इसमें 

ता? नगरी का रैसा-चित्र किसने बनाया? भवनों के 
किसे छिपे ? भवनों को बतकर तैयार होने में कितना समय 
अर लोगो के एन के हवारों मकान किसने और कब बनाये ? 
हो मकबर अरने ही संरक्षक बहराम खाँ और असंख्य राजपूत नरेशों, 
कोहो दर्बारियों, मुस्लिम शासकों आदि से मुठभेड़ें करता रहता था, 
कया उसके परास इतना धत और समय था कि वह इतना सब निर्माण-कार्य 
करण सके? और इस सबके बाद भी फतेहपुर सीकरी पूरी तरह हिन्द 
वर को रगरी कंसे रह गई ? ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता 

'कतेहपुरखोकरी का निर्माण अबकर ने करा या, इस दकोसले के खोखले- 
न को रूपप्ट करने के लिए इतने अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं,कि उनका 
'सतुत उल्लेख करने के लिए अलग पुस्तक लिखने की आवश्यकता होगी। 
आह हुए इस शुठ का भरष्डाफोड़ करने के लिए कुछ प्रमुख बातें संक्षेप 


१. नगरी ता उसके भव्य भवनों का रेखांकन 
करने वालों के नाम 
काम करने वालों के नाम या उनके निरीक्षण कि कि 
कं बा ४ नरीक्षण कर्ताओं का कोई अभि- 
अर निर्माण अकबर ने कराया होता तो इस 
हक कज के इतिहासों में कँसे मिलता ? 
“३३ बदायुंनी ने स्पष्ट किया है कि अकबर के 
पक बुद्ध होने से पहले राणा सांगा फतेहपुर पहुँच 


किये गये हिन्दुओं के सिरों की मीतार 
शत हैं उनसे स्पष्ट है कि हिन्दुओं ने अन्तिम 


अरदर के आंगत में जो सैकड़ों कब हैं वे उत 


अवस-निर्माण 
र्ब्ज 
तों की हैं जो अकबर से दो पीढ़ी पहले 
रे बंद ये। महल के अन्दर अन्तिम युद्ध 

६. फतेहपुर सोकरी में एक दरवाज़ा है जिसपर दोनों 
के पास को हर है आर पर हर प्लस लक के हब 
हुई हैं। यह पूर्णतः हिन्दू शिल्पकला पर आधारित है। लक्ष्मी के चित्रों मे 
ऐसा ही रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त दरवाज़ों पर और 
महलों के अन्दर हाथी की मूर्तियां सामान्य हिन्दू पद्धति की हैं। हायियों को 
ऐसी सूत्तियाँ ्वालियर के किले में ग्वालियर दरवाजे पर, उद्यपुर में 
महाराजा के प्रासाद के अन्दर और कोटा में तगर प्रासाद के तोरण द्वार 
पर देखी जा सकती हैं । दिल्ली के लाल किले में भी हाथी की मूर्तियाँ शाही 
दरवाज़े के दोनों ओर बनी थीं। इसी तरह इस बात का प्रमाण यह भी है 
कि आगरे के लाल किले में भी शाही दरवाज़े के दोनों ओर हाथी की 
मूर्तियाँ बनी थीं। मुस्लिम आक्रैमणकारियों ने इन्हें हटा दिया। हम अपनी 
पुस्तक “भारतीय इतिहास की भयंकर भूले' में सिद्ध कर चुके हैं कि दिल्ली 
और आगरा के लाल किलों के निर्माण का मूल समय मुसलमानों से पहले 
हिन्दू काल का है। 

७. हाथी दरवाजे के बाहर एक विशाल दीप-स्तम्भ हैं जिसपर 
दौपक रखने के लिए ब्रैकेट बनें हैं। ऐसे दीप-स्तम्भ आज भी देवी-देवताओं 
के सन्दिरों के बाहर भारत भर में देखे जा सकते हैं। फतेहपुर सौकरी के 
इस दीप-स्तम्भ के सम्बन्ध में यह कहकर भुलावा देसे का प्रयत्न किया 
जाता है कि किसी प्रिय हिरन या हाथी की स्मृति में इसका निर्माण अकबर 
ने कराया या। कभी-कभी सोचता पड़ता है कि क्या ऐसे हाथी या हिरन 
मे मरते समय अकबर के कान में ऐसी अन्तिम इच्छा व्यक्त कौथपीकि 
उसकी यादणार में हिन्दू शैली का दौप-स्पम्भ बनाया जाये। और बदि इस 
बात पर विचार किया जाये कि अकबर के पास हजारों पशुओं का समूह 
था, तब अकबर द्वारा तथाकथित निर्मित लकड़बग्षे, रीछ, भेड़िये, चीते, 
शेर, कुत्ते, दे, हाथी, ऊँट और सूअरों के ऐसे ही स्मृतिस्तम्म बने होते 
चाहिए फिर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुसतमान गूर्तिभंजक होते हैं 
भूत बनाने वाले नहीं, भर अकबर किसी भी दूसरें मुस्लिस शासक क्वे 
अधिक धर्मान्न था । 


अअ्श्षट कहता है अकबर महान्‌ पा? 


कलर औररी में लात पत्पर से बने आवासी कक्ष के अन्दर 
भ आहतियां---स्वास्तिक, मोर और ताड़वृक्ष--बनाई 
हई है। घुखतमातों ने तो इत सब आक्ृतियों को विकृत किया है: 


हिलदुज को पौराणिक 


६. क्तेहपुर करी मे अभी भी ऐसे ताल विद्यमान है जिनका पुराना 
किस ख़त ताब चला आ रहा है; उदाहरण के लिए अनूप ताल ओर 
कबूरताल । कपूर हिन्दुओं में प्रा के लिए एक पवित चोज है। 

* ३& बाद फतेहपुर सीकरी का तिर्माण अकबर ने कराया होता तो 
बह बुत दरवाज़े के अन्दर के क्षेत्र में मुसलमानों की कब्ने ल बनने देता । 
दे कहे बहाँ इसलिए बनी हैं कि यह अकबर से दो पीढ़ी पहले बाबर और 
जाणा ख्ांगा के बोच अन्तिम युद्ध में इसो भवत समूह में लड़ते हुए मारे गए 
सुसजषमानों को है। 

१६. बदि फतेहपुर सौकरा का ।तमांण-कार्य १५७४५ से १५८५ तक 
को जर्रष में हुआ तो ढीक इसी अवधि में अकबर वहां कैसे रहा ? 

३३६. वि कतेहपुर सोकरी १५८४ में बनकर तैयार हुई तो ठीक उसी 
कह में अकबर ने उसे कंसे छोड़ दिया ? क्या वह मूर्ख था कि जबतक 
सगर का निमांण होता रहा तबतक तहां रहा और जैसे ही निर्माण पूरा 
हुआ, बैसे हो बहू वहाँ से चला आया 

(कवर को फतेहपुर सोकरों को अन्तिम रूप से छोड़ देने का 
जिजेंय इसलिए करना पड़ा कि जिस बढ़े जलाशय से नगर के लिए पानी 


. 5 ल होने के कारण वह 
मुस्लिम आक्रमणकारियों 


« रहता था जिसपर ] दादा 


॥्जामननन - जार 


अबन-तिर्माण 
र्बह 


जी करता रहा, यह हिन्दुओं को यान्त्रिक क्षमता के लिए श्रेय की 
बात है। 
१४. अकबर के बारे में यह सनगढ़न्त विवरण कि उससे एक मस्जिद 
अनवाई और पूजा-घर बनवाया 
बूर्ण और परस्पर विरोधी हैं। 2052, «८ 
१५. फांसिस जेवियर जैसे पयंटकों ने लिखा है कि अकबर के जीवत- 
काल में भी फतेहपुर सीकरी जोण-शीर्ण दशा में थी । यह बहुत महत्वपूर्ण 
प्रमाण है, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि अकबर उस फतेहपुर सीकरी में 
बाबर ने आक्रमण करके अधिकार किया 


] 

१६. ओर जे० एम० शेलट की पुस्तक अकब॒र' में पृष्ठ ६९ पर एक 
रंसचित्र का चित्र छपा है जिसके परिचय में लिखा है कि इसमें हुमायूँ को 
अपने दरवारियों के साथ फतेहपुर में बैंठे हुए दिलाया गया है। हुमायूँ 
अकबर का पिता था, इसलिए इस रंग-चित्र से, जो अकबर के जन्म से पहले 
का है, स्पष्टत: सिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सीकरी का भवन-मूह, 
अकबर के जन्म से पूर्व विद्यमान था। 

१७. विभिन्‍न विवरणों के अनुसार फतेहपुर सीकरी का तिर्माण-कार्य 
१५६४ और १५७१ ई० के बीच किसी समय प्रारम्भ हुआ था। यदि 
कतेहपुर सीकरी का निर्माण वास्तव में अकबर ने कराया होता तो वह 
बिसंगति न होती । कम-से-कम तौत इतिवृत्तलेखक बदायूँनी, अबुल फ़कल 
और निजामुद्दीन, अकबर के समकालीन और दरबारी ये। यदि यह जाल- 
साड़ी और धोखा न होता तो उनके विवरण अलग-अलग नहीं होने चाहिए 
थे। उदाहरण के लिए विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ७४ पर लिखा 
है कि 'अबुल फ़डल के जिस अनुच्छेद का उदरण दिया गया है, उसका: अर्थ 
यह हो सकता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना विस्तृत निर्माण- 
काय॑ १५७१ से प्रारम्भ किया था, परन्तु यह सच नहीं है, वहाँ भवनों का 
निर्माण १५६६ में प्रारम्भ हो गया था ।” 

उपर की टिप्पणी से स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में अबुल 
फ़डल ने अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है और स्मिथ जैसे इतिहासकारों 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


में बड़ी कठिनाई हुई है। इसलिए उन्होंने विभिन्‍न 
को जता मर शाए जो एकनूपरे ते बत फिलल हैं। 
पका. 2 कल सलीम चिश्ती के भाई का नाम इबाहिम फतेहपुरी था। यह 


जाम उसे तमी 'िल सकता है जब उसका परिवार पीढ़ियों से फतेहपुर 


यथकक सलन्टर कहा है कि "अगस्त, १५७१ में अकबर फतेहपुर 


शोक भापा और वह वेल के डेरे पर ठहरा ।” इसका एक गहरा अप 


है। चब बाबर फोहपुर सीकरी को ध्वस्त करके चला गया तो गेल सलीम. 
तु 


ककीरों ते साल पत्थरों के भवनों पर अधिकार 
५ अर 2क भी समय फतेहपुर सीकरी के साथ कोई स्थायी 
अम्बस् नहीं रखा । बाबर के दो पीढ़ी बाद जब अकबर ने सुरक्षा की दृष्टि 
फतेहपुर सीकरी में जाकर बसने का निश्चय किया तो यह इसलिए 
कम्मब हो सका कि फतेहपुर सीकरी में भव्य प्रासाद ओर बड़ी रक्षात्मक 
आधोर वहले ही वित्मान थी । केख सलीम चिश्ती वहाँ बस गया था और 
अह हिन्दुओं को पुतः उस भवत पर अधिकार करने से रोके हुए या, इसी- 
अलिए बहा गया हैं कि अकबर जाकर चिश्दी के भवन में ठहरा । परन्तु यह 
अमरणीय है कि इससे पहले भी अकबर की पत्नियाँ प्रसव के लिए फतेहपुर 
करी के महलों में आ चुको थीं। 

३०: फ्रतेहपुरस़ीकरी के भवन-समूह में पंचमहल के सामने पत्थर लगे 
आँगन में ज्योतिषी का स्थात बता हुआ है । इसकी सीट के ऊपर सजावटी 
घर्ए की जो बन्दनवार बनी है, उसपर हिन्दुओं की पोराणिक आकृतियाँ 
34३ ॥ हिल्दुओं के राजपरातों में राज ज्योतिषी को प्रमुख स्थान प्राप्त 

] 

२१. व्योतिषी की स्लौट के सामने आंगन के दूसरे छोर पर पत्थर का 
74% 022 
तक 'बा समारोह के लिए शुभ मुह निकालते 


मो कहर औकरी में एक तस्का रखाना है जो सभी हिल्दू परसादों 
>> हू पाता 
3 शक एक आापायक मंद होता वा। मुदलमात लोगों को तो 


.._ शक ॥ गीत कै चिए बो। 


अवन-तिर्माण 

३. फतेहपुर सीकरी में अश्वशाला, का 
र्‌ सीकरी में कब्बाक 
हाथी ओर ऊेटों के अस्तवल) बचे हैं। किसी भो हक 9० 
नहीं या। ये सब हिन्दू परासादों के आवश्यक बंग होते बे, 

२४. पंच-महन के सामने के आँगन में फर्श पर चौपड़ बनी हुई है जो 
मध्यकाल में हिन्दुओं का बहुत लोकप्रिय खेल था। मुस्तिम कभी भी इस 
खेल को नहीं खेलते थे और अब भी नहीं खेलते । 

२५. चौपड़ का रेल्ांकन फतेहपुर स्रोकरी के विन्यास को भी सूचित 
करता है। हिन्दू वास्तुकारों में यह एक प्रंथा थी कि किसी भी भवन को 
बनाते समय वे उसका आधारभूत रेखांकत भवन के किसी भाग में बता 
ले हे. ताजमहल के आँगन में गुम्बद के त्रिशूल-कलश क्रा पूरा नमूना 
नीचे फर्श पर बना दिया गया है जो उसके निर्माण में सहायक हुआ होगा। 

फतेहपुर सीकरी नगरी के विल्यास का रेल्लांकन चौपड़ के उस फर्श पर इसी 
उद्देश्य से बता दिया गया है। 

फतेहपुर सीकरी के मूलत; हिन्दू नगरी होने तथा राणा साँगा के हाथों 
पतन होने से पहले उसके हिन्दू राजधानी होने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण 

भगवान्‌ राम और राम-भक्त हनुमात की आकृतियों में है जो वहाँ मिली 
हैं। 

पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के एक प्रकाशन (जो आरक्योलाजिकल 
रिमेंस, मानूमेंट्स एण्ड म्यूज़ियम्स ताम से १६६४ में प्रकाशित हुई थी) 
भाग २, पृष्ठ ३१० पर कहा गया है कि "मरियम के महल में, जिसे सुतहरा 
मकान भी कहते हैं, एक लम्बा कक्ष है भ्रौर उसके साथ तीन छोटे कक्ष बने 
हुए हैं जिन के तीनों ओर बरामदे बने हैं। बरामदे के एक स्तम्भ पर भगवान्‌ 
राम और हनुमान की आक्ृतियाँ बनी हैं और भित्ति-चित्र बने हुए हैं।” 

अन्तत:, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराए जाने की 
कपोल-कल्पना का भण्डाफोड़ हर प्रकार से किया जा सकता है। विस्तृत 
चर्चा के लिए अकेले फतहपुर सीकरी पर अलग से एक पुस्तक की 
आवश्यकता होगी । इसलिए इसे हम यहीं छोड़ते हैं और दूसरी विभिन्न 
नगरियों और भवनों का निर्माण अकबर द्वारा कराए जाने के कपों का 
निरीक्षण करते हैं। 


कौन कहता है अकबर महान था ? 
. अड 
आपरे का लाल किला 
'५ विजिटसे टू आगरा एण्ड इट्स नेबर- 
कल मन न को हजार ब्ष का इतिहास दिया गया है 


किया था, सजा देने के लिए उसे किले 
पी केस मंजिल से कप दिया गया था। कीन ने 
बहा संगत स्देह व्यक्त किया है कि यदि किले को १५६२ में गिरा दिया 
आया था तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि अकबर वहाँ १५६६ में रहने लगा 
और एक ब्यक्ति को उठाकर वहाँ दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। 
करत का कहना है कि इतते बढ़े लाल किले की नींव पूरी करने में भी तीन 
काल का समय लग जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में एक ही वर्ष को 
अवधि में अकबर का लाल किले से निकल जाता, लाल किले को गिराया 
आता, उसके मलबे को हटाया जाता, पुरानी नींव को हटाना और नयी 
जला के अतुसार तयी तौंवें झरना, उसके लिए आवश्यक लाल पत्थर 
आदि मेंगबाकर बिताई कराना, फिर सारे ढाँचे का प्लस्तर और उसके 
अन्दर कौर बाहर कौ सजावट करवा देता ऐसा लगता है जैसे सब स्वप्न 
हैं हो गया हों। दुर्भाग्य से भारत के इतिहास को ऐसी मनगढ़न्त कपाओं 
से भर दिया गया है और हिसी को उसपर सन्‍्देह नहीं हुआ। 
कह 


अजमेर अकबर से शताब्दियों पहले हिन्दू राजाओं की प्राचीत राज 
शो वा। यह साय संस्कृत के शब्द अजय मेर का अपभ्रंश रूप है। अजमेर 
कै पह नाम तारागढ़ हिले के कारण पड़ा जो एक पहाड़ो के ऊपर बना 
0० ! अक्सर सगर इस पहाड़ो की तसहो में बसा हुआ है। नगर में 
४5 शखाद है जिसमें इस समय सरकारी कार्यालय है। इस महल, 
बाहो सपा कीडे अकबरे के आसपास बने दूसरे भवतों को 
के दिस बडे दिया जाता है। परन्तु अकबर राजपूत नरेशों 
का खंबालत करने के उद्देश्य से १६ वर्ष की आयु 


'कबर के समय में प्रचलित एक किवदन्ती का उल्लेख 


अवन-निर्माण 


से ही अजमेर जाता रहता था। यदि. वहाँ ] ४ 
होता तो वह वहाँ जाकर रह नहीं सकता थां। ००४5 >> 
पहले भी अजपेर दोषकाल तक शक्तिणालो हिल रेणों हो 
रहा था। वहाँ जो महल, मकबरे, किला, दरवाज़े मोर दूपरे 84203 
वे प्राचीन हिन्दू निर्माण-कृतियां हैं जिनपर मुसलमानों ने अधिकार 
लिया था । अजमेर तगर में आकर अकबर उस महल में रहता था किक 
पहले विग्रहयाज विशालदेव और पृथ्वीराज जैसे हिन्दू राजा रह चुरे से। 
यही कारण है, कि मुस्लिम विवरणों में यह दाबा किया गया है कि अकबर 
ने नगरों, क्िलों और महलों का निर्माण जादू की तरह किया। यह सब 
जादू इसी बात में है कि अकबर के चापलूस दरबारियों के उल्लेखों ते 
पहले के सभी हिन्दू भवनों के निर्माण का श्रेय अकबर को दिया । अलाउद्दीत 
खिलजी को भी इसी तरह जादुई गति से निर्माण-कार्य करने बाला बताया 
गया है। 

मोइनुद्दीत चिइतो का मकबरा 


अजमेर में तारागढ़ के दृ्गे के समीप एक दरगाह हैं जहाँ मुसलमान 
हर वर्ष शेख मोइनुद्दीत चिश्ती के उस के लिए एकत्रित होते हैं। शेख 
मोइनुद्दीन को वास्तव में वहीं दफताया गया था या नहीं, इस तथ्य की 
जाँच करने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम-मात्र के मकबरों के बहुत-से 
उदाहरण देखने में आए हैं। दरगाह का क्षेत्र स्पष्ट ही किसी किलेकी 
बाहरी रक्षात्मक संरचना का एक भाग दिखाई देता है। पत्थर के बने एक 
बड़े दरवाज़े में से होकर दरगाह में जाते हैं। यह एक हिन्दू दुर्ग का भा 
था जिसपर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अधिकोर कर लिया था। अधिकार 
करने के पश्चात्‌ मोइनुह्ीन चिश्ती जेंसे फकीर उसके खण्डहरों में रहने लगे। 
उनका देहावसान होने पर उन्हें उनके डेरे में ही दफ़्॒न कर दिया गया | यह 
बात भारत में मध्यकाल के सभी मकबरों पर लागू होती है। यें सब हिन्दू 
मन्दिर हैं जिनका मुस्लिम सकबरों के रूप में दुरुपयोग किया गया। 


इलाहाबाद का क़िला 
इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर जो किला बना हुआ है, 
उसके निर्माण का श्रेय अकबर को दिया जाता है। 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था? 


लिखा है कि 
कट सिमिय में पृष्ठ १६९ पर 
कं स्थान प्रयाग की रक्षा की व्यवस्था 


है कि 
लेते हैं । 
कि अकबर से पहले 

कि यह बक्‍्तव्य बहुत बचकाना है 
पी बा या है शी व गही ी।” भष्यहातीन भारत मे प्र 


किसे के अन्दर पत्थर का बना हुआ एक अश्ोक-स्तम्म है जिससे पता 
खरा है कि यह हिला सहाराज लोक से पूर्व विदमान था या अशोक के 


कम में बना था। 

करे; इलाहाबाद हिलदुओं का एक पवन लीबे-स्थान है, इसलिए उसे 
अर्क्षित सहोँ रहने दिया गया होगा। किले के सामने गंगा के उस पार 
हुझी साम से एक प्राचीत तगरी है जिसका उल्लेख रामायण में आता है। 
अल्ो कक इलाहाबाद या प्रयाग आधुनिक काल का नगर नहीं है परत्यु 
श्रारट का आ्चीततम तगर है जिसका इतिहास लाखों वर्षों का है। गंगा 
ओर ढुता के संस पर किला बताए जाने का कारण यह है कि किले के 
ोतों ओर पानी की धारा से किसे को कम-से-कम दो ओर से प्राकृतिक 
चुर्णा श्राप्त हो सकती बी । 


में आर भी देखा जा सकता है। जब अकबर 


जे इलाहाबाद को सु तह हे इन सबको उखाड़ डाला । यदि इलाहाबाद 


अबन-निर्माण 
का अस्तित्व नहीं था तो अकव॒र ने कि _| 
का त्यमि महू कवर 'प लगरी को है 
तें इलाहाबाद नगर को लूटा, इसलिए स्पष्ट है स्व २2३83 
स्थापना नहीं की। लूट मचाने वाला राजा उन्हीं लोगों के लिए, कं ८. 
सु है, नगर बसाया नहीं करता । दोनों बातों में विसंगति है। 
इस तरह इलाहाबाद नगरी या किले का तिर्माण करने के विपरीत 
अकबर ने उनपर आक्रमण किया और वहाँ बने असंत्य- मर्दिरों और 
विज्ञाल घाटों को नष्ट कर दिया। 
भवनों के निर्माणकर्ता होने के दावों का ध्यान से परीक्षण न करके 
इतिहासकारों ने गलती की है। यदि उन्होंने यह जानते का अयत्न किया 
होता कि भवत का रेख्लॉंकन करने वाला कौत था, वे रेलांकन कहां हैं 
तिर्माण कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ, ख्च किठता आया; किले 
में हिन्दू मन्दिर और हिन्दू स्तम्भ क्यों विद्यमान हैं, उसके शाही निबास- 
स्थान हिन्दू शैली में क्‍यों बने हैं, तब अकबर का इस भवनों का तिर्माता 
होने का दावा स्वीकार हो पाता। उनका यह एक अस्पष्ट वक्तव्य है कि 
अकबर के सभी भवन बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गये ये, 
जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस बारे में प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 
भारत में मुस्लिम शासनकाल के ऐसे झूठे दावों की भरमार है जिन्हें ध्यान 
में रखते एच० एम० इलियट को अपनी पुस्तक के प्राककथन में 
कहना पड़ा कि “मध्यकालीन भारतीय इतिहास जालसाज़ी और मतोरंजक 
धोखा है।" 


जगरचंत 


अन्य भवनों के ढकोसलों की तरह नगरचेंन नामक तगरी की स्थापना 
भी अकबर ने की, ऐसा दावा किया गया है। यदि कोई दर्शक कहता है कि 
मुझे वह जादुई नगर दिखाओ जिसकी स्थापना अकबर ने की थी; तो इति- 
हासकार का उत्तर होता है कि वह नगर इस तरह नष्ट हुआ है कि कोई 
भी ध्वंसावशेष नहीं है। 
भारत में मुस्लिम शासलकाल के इतिवृत्तों में ऐसी जालसाल्षियों की 
भरमार है। उदाहरणायं हुमायूँ के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनीः 
बसाई। यदि आप पूछें कि वह दिल्ली कहाँ है? तो उत्तर मिलता 


गण ऋआर्,..._ 


|] कहता है अकबर महान्‌ था ? 


शासनकाल में बेरणाह ने अपने प्रतिहन्द्री की 
हैक पांच वर्ष के शिया था। उसने दिल्ली को गिराने का 
कराया कि हुमापूँ की दिल्ली का कोई अवशेष नहीं 
५८४ न-हुन महक इस अवधि में शेरशाह ने 
लाएं की हिल को परी तरह नष्ट किया और अपनी एक और दिल्ली 
'दाईं। यह विचित्र बात है। क्योंकि केरशाह का पूरा शासनकाल अपने 
'वरोधियों के साथ संघर्ष में बीता था। 
अपर के बारे में स्सिय ने अपनी पुस्तक (पृष्ठ ५४-४५) में लिखा 
है १५६४के बल मे मांदू से लोटने पर अकबर ने आगरा से सात 
ओल दक्षिण में ककरोली में एक महल अथवा शिकारगाह का निर्माण 
कराया, जिशे उसने सगरचैंत या अभीनाबाद का नाम दिया । वहाँ लुभावने 
आए खायें बगें। महलों के आसपास एक तगर बस गया। कभी-कभी 
अकबर विदेश राजदूतों से वहीं भेंट करता था। विचित्र बात यह है कि 
अकबर के झासनकाल के उत्तराढ्द में जब बदायूंनी अपना विवरण लिख 
रहा वा, ठब इल महलों, बारों औौर तगरों के सभी निशात मिट चुके ये। 
कोई जहीं जातता कि किसने कब और क्यों इन्हें गिराया ।/' 
हाँ भौ हमारे सामने वहीं बात आती है कि सम्पूर्ण नगरी का निर्माण 
इतनी तेजी के साथ हुआ कि किसी को पता ही नहीं है कि वह कब प्रारम्भ 
हूसा दा कब समाप्त हुमा, उसपर कितनी घन-राशि व्यय हुई अथवा उस 
केस दिलाद किक किया। ही दर किसी को भी यह पता नहीं 
5 आफ गारो निणात मिट गया । हरे यह भी पता लगता है कि 
४१ >2०९:३२० '< इतिबृत्तकारों, जैसे बदायूँनी, का कहना है कि हमें 
# कस ओो, “4००४५ है । अत: यह स्पष्ट हों जाना चाहिए 
 थो शुद्ध संस्कृत नाम है, अकबर ने नहीं बनाया या। 
_एलाहाबाद की स्थापना अकबर ने 3 
'िशाण बकरे नही किया हज को थी। फतेहपुर सींकरी का 
कम किक जी हि बैंली की सब्जा को 
और हू जुस्तिक सील पे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अकबर 
काछकों ने भारत में 
हिल अखारों, बन्दरों, झबनों.. कुछ बनाया नहीं, यहाँ के भव्य 
'हो, तहरों, पुत्तों और सड़कों को, जित- 


अवन-निर्माण 
जिनके लिए प्राचीन भारत प्रसिद्ध जब 
चा, 
डुल्सयोग किया या उक्‍्ें नष्ट-्रष्ट अर ५ 
व 72077: 
निच्छापूरक भंडाफोड़ कर दिया है। उसकी पुस्तक के दूसरे 
में पृष्ठ ६८-७० पर लिखा है कि “इस वर (६७२ हिजरी। नर अर 
कं के [जरी ) नगरचेंन 
नामक नगरी का निर्माण श्रारस्भ हुआ । इस विषय में अकवरनामा के लिखे 
जाते समय एक अमीर ने मुझे आदेश दिया कि मैं कुछ लाने बना जिन्हें 
मैं यहाँ बिना फेर-बदल अंकित कर रहा हूँ। यह विश्व की एक विचित्र 
बात है कि अब उस नगरी और उसके भवतों का कोई नामो-निशान वाकी 
नहीं रहा और नगरी का स्थल एकदम मैदान बन गया है।” 
वह बहुत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है और भारत में मुस्लिम इतिहास को 
हौक ढंग से समझने की दृष्टि से इसका बहुत दूरबर्ती महत्व है। उसने 
अपनी बात बहुत ईमानदारी से और सच-सच कह दी है और शायद गुस्से 
के किसी ऐसे क्षण में उसने लिखा है जब दरबार के किसी आदेश के कारण 
उनके मन को आपात हुआ होगा। 
अनजाने में बदायूँनी ने हमें यह भी बता दिया है कि किस तरह 
अकबरनामा एक झूठा और बनावटी विवरण है जो समय-समय पर दरबार 
से मिलने वाले आदेशों के अनुसार कल्पित रूप में लिखा गया था। इससे 
इतिहास में रुचि रखने वाले विद्याधियों और विद्वातों को यह बात समझ 
लेनी चाहिए कि सभी मुस्लिम इतिवृत्त विदेशी बादशाहों के अहं की सन्तुष्ट 
के लिए और उनके सन्तोष के लिए, उतके आदेशों के अनुसार लिखे गये 
हैं। 
जहाँ तक नगरचैत का सम्बन्ध है, स्वयं बदायूंती ने स्वीकार कर लिया 
है कि उसे उस तगरी का कोई निशान देखने को नहीं मिला जिसके बारे में 
उसे यह लिखने को कहा गया कि उसेकी स्थापना अकबर ने की 'थी। इससे 
मह निष्कर्ष निकलता है कि स्मिय यह लिखने में धोले में आ गये कि तगए: 
चल की स्थापना अकबर ने की बट के हर 
यहाँ हम जहाँगीरनामे पर सर इलियद के समीक्षात्मक 
स्मरण दिलाता चाहते हैं जिसमें एक पाद-टिप्पणी में कहा गया है कि 


्ः कर कहता है अकबर महान्‌ था ? 
कर श अबन-निर्माण 
| ६६ 
आकर्षण था और उसे इससे क्या मिला? नगर को' व 
कितना समय लगा ? महल, किला और आवास योग 05:20 
ब्लोहतुर को मुफ्त दिये गये या किश्तों पर दिये गये । यदि पहला/नगर उझा हुए 
हॉ घोबयाताव ने अपनी पृश्तक 'इकबर, दी परेट' के पृष्ठ २२६ पर ५ बातों तये भवनों में किन लोगों को वसने को कहा गया ? यदि अम्प स्थान 
हिखा है कि "सब अकबर अम्बर (पुराना जयपुर) में था तब उसने एक धर रहने वाले लोगों को इस नये नगर में बसने का आदेश दिया गया तो 


अललिण एतीवृततरार अपने विदरणों में धठे दावे प्रस्तुत करते सगय ऐसे 
|हिल्तृह शिवरण देके वे जिलसे सत्य का आभास हो। 


पुएने और बदन नगर को फ़िर से कसाने का निश्चय किया और € ऊहें क्‍या प्रोत्साहन दिये गये ? क्या किसी दूसरे तगर से जनसंद्यां के 
सहस्णर, १४७७ को उसे अपने हाथों से उसकी नोंव रखी। उसने अपने स्वानास्तरण का कोई प्रमाण उपलब्ध है; जिम्होंने नये तगर कोआबाद 
रैज्ञांकमकारों और बास्तुकल्ाबिदों को आदेश दिया कि वहाँ एक किला किया ? यदि अकबर ने इसे मनोहरपुर का नाम दिया तो फिर उसे मनोहर 
अर जद कनाये बारे औरज़सने तवे मवर का नाम राय लोनक रण नगर क्यों कहते हैं? यदि अकबर ते इस नगर को तया नामः'दियातो 
त सनोहरदास के नाम पर मनोहरपुर रखा । मनोहरपूर नगर जयपुर के उसका पुराना नाम क्‍या था ? यदि अकबर ने इसे नया नाम दिया तो क्या 
३ मीछ उत्तर परदे में है और उसे मनोहरपुर कहा जाता है।”.._ कारण है कि उसने कोई फारसी या अरबी नाम देने की बजाय संस्कृत ताम 
यह उद्धरण इस बात का प्रमाण है कि इतिहास की पाठ्य-पुस्तके दिया जबकि उसने एक हाथी का नाम हिन्दू से बदलकर मुह्लिम कर डिया 
खिखते बाते लोग और विश्वविद्यालयों के इतिहास विभागों के अध्यक्ष किस था? अकबर ने किस कारण से इसका नाम एक हिन्दू शासक के पूद्च के 
०५५३ बाहों एव मतगह्त दावों पर बिना जांच-पड़ताल किये विश्वास ताम पर रखा ? किसी और की राजधाती के तिकट एक हिन्द तगरी को 
कर ते है, उससे आरबव होता है। |. फिर से बसाने में अकबर को क्या रुचि थी? क्या दिल्ली, आगरा और 
फेर का जो विवरण ऊपर दिया है, उसकी सामान्य फतेहपुर सीकरी के आस-पास ऐसे उजड़े हुए.नगर नहीं बचे जिनमें अकबर 
कह खए्ट हो जाता है कि यह कहानी आद्योपांत मन- गया हो? स्पष्ट निष्कर्ष यही हैकिमनोहरपुर उफ मतोहर नगर एक 
किक करो बोष पहना प्राचीन नगरी है। यह दावा एक ढकोसला मात्र है कि उसकी स्थापना 
पु आत्याषारों वे हंग '्थ यह है कि जब अकबर के शासनकाल अकबर ने की थी । वह राजस्थान पर अपने आजमणों के समय कभी यहां 
के दे और अंकों सगर डे ः्म्हे। की संख्या में नगर वीरान हो से गुजरा होगा जिससे उसके चापलूस इतिवृत्तकारों को यह दावा करन का 
के अपर के निकट बाले एक नगर “वश क्या सूझी थी कि अवसर मिल गया कि अकबर ने उस नगरी की स्थापना की थी । 
|! बसाने 
ैसलकर  चमॉगा होता है कि अकबर के पास किस कक हजारों रलूलों के लिए कक्ष 
आओ & । उसके वास 2 00034 यह है कि उसके पास कोई ऐसे आईने-अकबरी में अवुल फ़जल ने अपने अल्तदाता की भौरव-गाघरा 
कह उड़े कहते पर पहले के बने थे जो अकबर के आदेश का गात इन शब्दों में किया है--“बादशाह सलामत ने शक हर 
श्र 36,622! को तर रहते दे। लीक पपतों पर मुस्लिम । . अहाते में सुन्दर भवन बलवाए हैं जहाँ वह विश्राम करता है। भ ले 
मनी? करो ह्! अश्त यह है कि इस तगर संख्या हज़ारों है, परन्तु उसने आवास के लिए सबको सब हुए हैं। को: 
१७० ऋ आई किया. प हुई होगी बह उन्हे वो मे बॉँट रा है ।” हमें आश्चर्य है कि हचारों कओं वाला बह बे 
तो उसे इसके प्रति क्‍या भवन कहां है । यदि ऐसा कोई विशाल भवन समूह होता तो मक् 
कमी के इस समय में हंमारी सरकार या कोई मिल मालिक उसे अपत् 


कोत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


उन 


कप में काम में लाता। हमने अकबर के तत्‌- 
-२२४४३४४०9०088 डाला है, परन्तु हमें हकारों कक्षों वाला कोई 
अरत-मरुह देखने को नहीं मिला । अबुल फ़तल ने अपने आश्रयदाता की 
अहंसा में जो सफ़ेद झूठ लिखे हैं, उनके प्रति इतिहास के छात्रों को सावधान 
हो आता चाहिए। हम इतना अवश्य मान सकते हैं कि सूअरों के बाड़े जैसा 
कई बाहा रहा होगा जहाँ हजारों अभागी अपहृत महिलाओ को बादशाह 
को काम-बालन! की पति के लिए रखा गया होगा। 
अदि मुसलमातों के दावों की सावधानी से परीक्षा की जाये तो उनका 
लापत स्पष्ट हो जायेगा । इतिहास-लेखन के इन सिद्धास्तों की जान- 
कारी रखने बाले लोगों ने बार-बार इस बात पर वल दिया है कि मुस्लिम 
अतिवृतत पतपों में, विशेष रूप से मध्यकाल के मुस्लिम इतिवृत्त प्र्थों में 
उस्लिलित विवरणों को वया-तथ्य रूप में स्वीकार नहीं कर लेता चाहिए, 
जासू्ों कौ तरह उनकी छातरवोन की जानी चाहिए ओर हर विषय पर 
बिध्िवक्ताओं को भांति स्पष्टत: त॒क॑-बितर्क करना चाहिए । भारतीय इति- 
“९3.4९: करते समय स्वस्थ सिदान्तों की पूरणत: उपेक्षा 
आधे हक श्र इस प्रकार प्स्तुत' किये गये हैं कि उनका विलो- 
है ॥ हमने इसका दृष्टान्त पहले हो दे दिया है जब यह 
>> कि बादजञाह ते या उसके किसी दरबारी ने कोई भवन बनवाया 
था कोई नगर जसाया तो उससे यह समझना चाहिए कि वास्तव में उसते 


उस नगर 
किम को शूट घौर नष्ट किया। जिस प्रकार अकबर ते तगरत में 


आब सृस्सिस 
94: 23338 में कहा गया हो कि अकबर ने या फिरोज- 


किया जा 3 फ्यियपर हैक उड़ने किसी कराया तो मात्र इतना ही स्वीकार 


७ जन 


अबन-निर्माण 
३ [० है 
था । फतेहपुर सीकरी और जागरे के लाल किसे की मम के समय ते 
डैक्स लगाए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं, यद्यपि उनके सम्बस्ध में कहा गया 
है कि वे तया किला, नई फतेहपुर सीकरी नगरी के निर्माण के लिएचसूल 
किये गये थे। (लेखक की अन्य पुस्तकों--भारतीय इतिहास की भरकर 
सूलें' तथा 'ताजमहल हिन्दू राज-भवन शा'--में इसी दिषय का बिस्तार- 
पूंक विवेचन किया गया है।) कम-से-कम भारत में अकबर ते या और 
किसी मुस्लिम शासक ने एक इंट भी खड़ी नहीं की । उन्होंने केबल हिन्द 
अबनों पर अधिकार किया और उनका दुरुपयोग किया। 
इस बात का प्रमाण देते हुए ईसाई पादरी मतसरेंट ने, जिसने मध्य- 
काल में मुस्लिम जीवन और रीति-रिवाजों का ध्यानपूंक अध्ययन किया 
था, इस बारे में अपनी कमेंद्रो में पृष्ठ १६ पर लिखा है--"मुसलमानों 
ते, जिनका स्वभाव बबबर लोगों जैसा है, कभी भी ऐसी बातों (अर्थातः 
विशाल भव्य-भवन और नगर बसाने) में रुक नहीं लौ। इतिवृत्त अविश्व- 
सनीय और मन गढ़त्त होने के कारण'”'॥ 
“तथापि मुझे बताया गया कि इस (माँडू उर्फ मांडबगढ़, मालवा, मध्य 
भारत) के निर्माता मंगोल थे, परन्तु ये मंगोल उन लोगों से भिन्‍न हैं जो 
हमारे समय में प्रसिद्ध हो गये हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा कहा गया 
है कि २०० वर्ष पहले मंगोलों ने एक नये देश की खोज में अपने परम्परा- 
गत शिविरों को छोड़ा, भारत पर आक्रमण किया और बे मांहू में बस 
गये।”” इससे स्पष्ट है कि किस तरह मुसलमान लोग ब्रूरोप से भारत का 
पर्यटन करने आने बाले लोगों को घोले में रखते रहे हैं। ११७६ में, जब 
पहले सुगल आक्रमणकारी बाबर को भारत में बसे केवल ४३ वर्ष बोते थे, 
अकबर के दरबार के चापलूस लोगों को यह हिम्मत हो गई थी कि बे सन- 
सरेंट को बतायें कि २०० साल पहले एक और मंगोल जाति ने भारत पर 
हमला करके मांडब गढ़ में भब्य हिन्दू मन्दिर और भवनों का निर्माण 
किया। इसलिए जाँच-पड़ताल किये बिना ग्रूरोपीय विद्वानों के कपनों पर 
विश्वास नहीं कर लेता चाहिए क्योंकि उनपर मध्यकाल के मुस्लिमों की 
जालसाज़ी का प्रभाव है । 
मनसरेंड ने 2५ केंद्र के पृष्ठ २७ पर लिखा है कि “मुसलमानों 
के धराभिक उत्साह के कारण असंड्य देव-मन्दिर सध्ट हो गये हैं। हिन्द 


कर कौन कहता है अकवर महान्‌ या? 
हर की अंगह असम निकम्मे मुसलमान सोगों के सकबरे और दरगाहें 

डी ४०4 #२९-४४९- के कारण इन लोगों की प्रूजा होती है मानो 
के लत थे। पाद-टिप्पणौ--बिनाश करने वाले ऐसे लोगों में 
अलाउट्ौन लिसजौ, मलिक लायब काफूर; सिकल्दर लोधी और बावर के 


को 
आम मम पर विचार करने ते यह सप्ट है कि मुस्लिम आजमण- दीन: 
कारियों ने जिल हिन्दू पतियों को नष्ट किया और हिन्दू भवनों, प्रारूदों, | 
अन्दिरों जादि का, सस्जिदों, मकबरों और निवास-स्थानों आदि के रूप में दौत-ए-इलाही शब्द का अर्थ है परमात्मा का अपना धर्म या ब्यवस्था। | 
दुरूवयोग किया, उन्‍हें बार-बार दाबा करके उन्हों भवनों आदि का निर्माता भारतीय इतिहास की अधिकांश पुस्तकों में इसे श्रेष्ठ धर्म के हप में प्रस्तुत 
होते का शवेय दिया गया । समय आ गया है जब इतिहास के विद्वान भागत किया गया है जितका ताना-बाना अकबर ने अपनी प्रजा की धर्म-भावना || 
जे शेतिहासिरू भवतों के बारे से कपोल-कल्पनाओं ओर सन-गठन्त बातों की तुष्टि के लिए और उसकी प्रसन्‍तता के लिए बुना । कहते हैं कि अकवर | 
धर विश्वास से करके उनके वास्तविक इतिहास को खोज निकालने का को जितने धर्मों की जानकारी थी उन सबको मिलाकर उसने यह धर्म ॥ 
अयत्न करें। इत जर्ों सें भारत के मध्यकाल के इतिहास को बुरी तरह तैयार किया। यदि इस काल्पनिक धर्म-व्यवस्था की अपार प्रशंसा को ॥ 
मकर, और बदला गया है। इतिहास को ठीक से समझने ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि सब प्रशंसा अनगंल-अ्लाप है। ॥ 
लए ऊपर बचित निर्देश-नियम सहायक हो सकते हैं। द् दौन-ए-इलाही धर्म का प्रादुर्भाव अतिशय अहंमत्य अकबर और अत्य- 


शक धर्मासध मुस्लिम मुल्लाओं, जिनमें काजी, मौलबी और मौलाना लोग 
शामिल थे, निरन्तर कटू सेंध्र्ष के फलस्वरूप हुआ । यह मुल्ला वर्ग 
परम्परागत विचारों में पला हुआ था । सर्वशक्तिमान तानाशाह के रूप में 
अकबर अपने किसी भी निरंकुश कार्य पर कोई अंगुश या प्रतिबन्ध जगाये 
जाने या उसपर कोई आपत्ति किये जाने की बात सहन नहीं कर सकता 
था। दूसरी ओर मुस्लिम मुल्ला वर्ग इस बात से परेशान था कि अकबर 
उतके निजी विवाहित जीवन पर प्रहार करता था, उतकी पत्नियों और 
बहनों को मादक द्रव्य, अफीम आदि खिलाकर और उनका अपहरण करके 
उन्हें भ्रपने हरम में ले जाता था और उनकी सम्पत्ति को लूट लेता था या 
जब्त कर लेता था। 

उसके निरंकुश और तानाशाही आचरण से तंग आकर वे उसके विरुद्ध 
ध्राभिक अपत्तियाँ उठाते और श्रतिबन्ध लगाते । अकबर उतका विरोध 
करता और यह दावा करता कि मुझपर तुम्हारे तियम लाग्रू नहीं होते 
कि मैं अपने हो धर्म का पालत करता हूँ जोकि स्वयं परमात्माका 
धर्म है। 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ह्यानपूर्वक करने पर पता चलेगा कि जिसे अकबर 
करी पाप आता है बह वास्तव मे धर की विपरीत दिशा 
5 और तानाशाही व्यवहार पर लगाये गए सभी धामिक 
शाप िशोह भा है। अकबर के दरबार में रहकर अध्ययन 
ले बाते ईसाई पादरी मनसरेंट ने ठीक यही बात लिली है। मनसरेंट 
को निराशा और क्षोभ हुआ घा। अपती कमेंद्रो के पृ० १६२-१६६ पर वे 
किसे है._'ह सन्देह करना उचित होगा कि जलालुददीन (अकबर) ने 
हाई पादरियों को जो आमत््ण दिया या, वह किसी धर्म-भावना से 
ज्रित होकर सहों, बल्कि उसने उत्सुकतावश नई बातें सुनने की उत्कट 
ला प्ले प्रेरित होकर ऐसा किया था। सम्भवतः उसकी यह इच्छा थी कि 
अदृष्य की आत्मा का हनत किसी तपे ढंग से किया जाये''”** रोडल्फिन 
(एक और ईसाई पादरी) ते यह आजा व्यक्त की थी कि जलालुद्दीन भ्रष्ट 
जौबत में से तिकलकर परमात्मा की उपासता में लग जायेगा ।'''** 
बर्मात्मा ने उसे बबंर और आततायी मुसलमानों के बीच में से, मृत्यु और 
बिना की बहुत-सी घमकियों में से बिना हानि बचा लिया। १५४ जुलाई, 
१५६३ को ३३ वर्ष को अवस्था में उसका कत्ल कर दिया गया ।” 
अलसरेटे ठोक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दीन-ए-इलाही मनुष्यों 
को आत्माओं को कुष्ठित करने का एक दोप॑हा ढंग था, उनके परित्राण का 
आधन नहीं पा। 
अमे क्या है, उसकी जाँच के लिए कुछ निश्चित कसोटियाँ निर्धारित 
है। हर मम के अपने सत्दिर अथवा प्रजा उ्यल होते हैं। दीन-ए-इलाही का 
ऐसा कोई उपासना-गृह नहीं था । हर धर्म में एक पुजारी वर्ग होता है, हर 
मं की कुछ प्रागाए होती है, हर धर्म में संसार के अस्तित्व की अपनी 
स्याषया होती है, परित्ञाण पाने का अपना ढंग बताया जाता है, परन्तु दीत- 
बे केश 'हीं था। इसलिए कहना होगा कि किसी कसोटी पर 
अरती कहकर बरस कहुकूर इतिहासकारों ने एक बड़ो 
33220++40॥048| एक पाद-टिप्पणी में कहा है कि 
बह किलृल की है। बे पो कि भकबर पर ईमान लाओ। 
हंस पहले कह चुके हैं, अकबर अतिशय 


डीत-ए-इलाही 
क्न्प्‌ 
अहँबादी व्यक्त था और उसको सदा यह' इच्छा रहती थी कि लोग उत्ते 
बादशाह; सर्वशक्ति-सम्पस्न, पैगम्बर, परमात्मा सभी कुछ मानकर उसके 
आगे नत-मस्तक हों । 
अकबर ने मुल्‍्ताओं के आदेशों का जो उल्लंघन किया उसे बहु इस 
बात के उदाहरण के रूप में श्रस्तुत किया जाता है कि अकबर धमत्थि 
मुसलमान नहीं था। यह सच नहीं है। अकबर अहंबादी व्यक्ति या और 
बह चाहता था कि लोग उसे परमात्मा और पैगम्बर मानें। परन्तु हृदय से 
बह हमेशा धर्मास्थ मुस्लिम था और पूरी तरह धर्मान्ध मुस्तिमका। 
मनसरेंट ने धर्म के सम्बन्ध में अकबर की धूर्तता कों गलत न समझ लेले 
की चेतावनी दी है। उसने लिखा है, "वह (अकबर) उसी तरह व्यवहार 
करता रहा । उसने पोप की श्रशंसा की और पुतंगाली पादरी से कहा कि 
जब वह अकबर का दूत बनकर यूरोप जाये तो वहां जाकर उसकी ओर से 
पोष के चरण-स्पर्श करे और उसके लिए पोप से कुछ लिलित सन्देश लाये। 
बह ऐसी बातें कहता था जो कोई पवित्र आत्मा राजा ही कह सकता है। 
उसने यहां तक घोषणा की कि मैं मुसलमान नहीं हैं, मैं मुहम्मद के धर्म को 
नहीं मातता और मैं केवल परमात्मा को मानता हूँ जिसका कोई प्रतिद्रन्दी 
नहीं ।" 
अकबर क्‍योंकि मौलवियों का विरोध किया करता या और कहता 
था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए उतका धार्मिक अधिकार मुझपर नहीं 
चल सकता । परिणाम यह हुआ कि गरीब मौलबियों और बदायूँनी जैसे 
धर्मान्ध इतिवृत्तकारों ने अपनी सभी दैवी आपदाओं के लिए अकबर को 
दोष दिया । अत्याचारी अकबर की प्रजा होते के कारण उनके पास अकबर 
की भर्संना करने का एक ही हथियार था और वह यह कि वे उसे धर्म का 
परित्याग कर देने वाला कहें । उत दिनों के धामिक परम्पराबादी मुल्ला 
लोग बादशाह के विरुद्ध धामिक श्रतिबन्ध लागू कर सकते बें। परन्तु 
अकबर तो मौलवियों से अधिक टेढ़ा थां, इसलिए मौलवी लोग ऋुदध होने 
से अधिक कुछ भी नहीं कर सकते ये। 
मनसरंट ने 'कमेंट्री' के पृष्ठ ६४-६५ पर लिखा है कि “मौलबियों को 
चुनोती देने के लिए अकबर मुहम्मद साहब द्वारा तियत समय पर 
नमाज अदा नहीं करता था और रमजान के दिनों में रोज भी नहीं रखता 


है. कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 
का उपहास करता था, विशेष रूप से इसलिए 
वि कक ओर और पायजामे के बिना'ही घर 
के बाहर लिकाल दिया गया। इससे बहुत हे मुसजतान लाराज हो गये 
'िलमें एक व्यक्ति सवाजा शाह मंत्र भी है ।” (कब 
अलसरंट ते अकबर द्वारा पैंगम्बर मुहम्मद का मज़ाक उड़ाये जाने को 
ओबवाठ ऊपर कहीं है, उसे हम सही मानते हैं। परन्तु इसे उचित रूप में 
हम लेता होगा। मुहम्भद का उपहास करने में अकबर का आशय यह था 
कि उसके सध्रो प्रजाजन उसे पैगस्बर और परमात्मा सानें। इसका यह 

आस नहीं है कि अकबर ने अपनी निपट धर्मान्धता त्याग दी । 
खरे धर्मों से प्रभावित होने का स्वाँग करके अकबर मोलवियों को 
ओबछ में डाले रखता था। इस तरह मौलबियों के मन में “हमेशा यह भय 
अता रहता था कि कहों अकवर इस्लाम का परित्याग न कर दे । वे जानते 
दे कि बादि आदशाह ने कोई दूसरा धर्म अपना लिया तो उनका क्‍या हाल 
कोषा । था तो उन्ें.धम्म-परिवतंज करने को विवश किया जायेगा या तंग 
करके बार दिया आयेगा । मौलवियों के सामने इस भय को लगातार बनाये 
रखने को दृष्टि से अकबर बहा दूसरे ध्॒मो के प्रति अपने प्रेम का दिखावा 
करता रहा जिसका उट्ेश्य यह था कि मौलवी लोग उसको कामासक्ति पर 
आपक्तित कर सके । बह अन्य धर्मों के पुरोहितों को अपने आसपास बनाये 
ता था। इसके दो च्राभ थे। एक तो यह कि यह देखकर उसके अहं की 
4० 02+ 4०2 अबुछ लोग उसके चारों ओर रहते हैं और 
हैं १5३०न2३२३०७४म ० अुस्लिम मोलवी लोग उससे दूर हो 
'ाई आइए कोब महल के नी कमेंटरो में पृष्ठ ४< धर लिखा है कि “जब 
“६२ अंब पथ गये तब अकबर (उनके 
के अति श्रद्धा के रूप में 

पर 

सजी कण हैक हित तरह अकबर के शासनकाल में 
हा । पृष्ठ २६ पर उसने लिखा है कि “दोला- 
'सज्य की राजघानो है, ओर फतेहपुर- 
हि. आकर एक बदाबर दूरी पर है। 
ड़ण असंक्य सन्दिर नष्ट दो गये है। 


डोन-ए-इलाही इ्०्७ 


हहिलदू मन्दिरों की जगह पर अगणित संडया में दुष्ट और पापाचारी मुसल- 
आनों के मकबरे और दरगाहें बना दी हैं जहाँ उन लोगों की इस तरह पूजा 
की जाती है मानो वे सन्त हों ।” 

इससे भारत के इतिहासकारों को विश्वास हो जाना चाहिए कि भारत 
अँ मध्यकाल के जो मुस्लिम मकबरें और मस्जिदें मिलती है वे प्राच्ीत 
हिल्दू मन्दिर और राज-प्रासाद थे। इनसे इस भ्रान्त प्रचार का भों विश्वास 
नहीं कर लेना चाहिए कि मुसलमानों ने जो भवन बनाये उनमें वे मुस्लिम 
और हिन्दू शैलियों को मिलाना चाहते थे। इसलिए यह कहना ग़लत होगा 
कि हिन्दू शैली से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण 
किया। पहली बात यह है कि अकबर को मध्यकाल के किसी भी मुस्लिम 
की तरह धर्मात्ध मुस्लिम सिद्ध किया जा चुका है। दूसरे, जैसा कि मनसरेंट 
ने लिखा है, स्वयं अकबर के समय में भी हिन्दुओं की मूर्तियों और 
आक्ृतियों को बुरी तरह विद्रूप किया जाता था । इस पृष्ठभूमि में जब हमें 
मनसरेंट की कमेंट्री में पृष्ठ २७ पर बताया जाता है कि जब १४८७ में 
पहला ईसाई मिशन पहुँचा और “पादरियों ने दूर से फतेहपुरम्‌ नगर को 
देखा?" 'तो वे एकटक देखते रहे कि नगर कितना बड़ा और भ्रव्य है।” 
तब इससे सिद्ध हो आता है कि १५८० से पहले भी फतेहपुर सीकरी भली 
प्रकार बसा हुआ नगर था । ऐसी स्थिति में मुस्लिम इतिहासों में दिया 
गया यह विवरण मनगढ़न्‍त है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण १४८३-८५ 
में हुआ । पूरा हो जाने के बाद भी दो लाख लोगों को वहाँ जाकर आबाद 
होने में भौ समय लग जाता है। 

मनसरेंट ने अपनी कमेंट्री के प्राककथन में लिखा है कि "मेरे विवरण 
में जो कुछ भी विषयान्तर करके लिखा गया है, वह मैंने मुख्यतः बादशाह 
जलालूहीन से जानकर लिखा है ।” इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनसरेंट 
फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा निर्मित कराया हुआ क्यों कहता हैं। 
अहंवादी होने के कारण अकबर यह मानने को तैयार,नहीं हो सकता था 
फ़ि वह अपने दादा बाबर द्वारा विजित पुराने नगर में रहता था। उसने 
झूठ कहा कि नगर का निर्माण उसने कराया। सनसरेंटे को हैरानी हुई, 
क्यों उसमें हाल में निर्माण किये जाने के कोई चिह्न नहीं थे । उसी आधार 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


डातो-रात जादू की तरह बन 
्ट 7 >लधओ| अवश्य ही यह नगर 
ध्ं झेंपष्ठ १५६-६० पर लिखा है कि 
(“अल किक कक के बआाहो को सातते वालों की सका 
करती भी काफी रहीं रही। ब्लोचमैन ने भबुल फ़जल और बदायूँनी से ६८ 
अगर नाम एक किये हैं। इस सूची में बौरबल ही एकमात्र हिन्दू था।* 
कब्र के कत्ल के वाद इस संस्था के जीवित रहने की झ्राशा नहीं 
की जा सकती थी (क्योंकि बदायूँती के अनुसार वह अकबर का सबसे बड़ा 
आपलूस था और बह लोगों से कहा करता था कि अपना सम्पूर्ण घामिक 
ईभात अकबर पर लाधो), वह इसका सबसे बड़ा समर्थक था ओर अकबर 
औ मृत्यु के बाद तो इसका कोई अस्तित्व न रहा ।''' "यह सारी योजना 
अकबर के अहूं का परिणाम थी जो स्वयं निरंकुश तानाशाही शासन का 
परिणाम था । दीन-ए-इलाही अकबर को मूढ़ता का परिचायक था, उसको 
बुड्डमानी का नहीं। 
स्मिष ते दौत-ए-उलाही को निराधार धमं कहकर ठीक ही किया है । 
सच्चाई यह है कि अकबर के इस “धर्म का उद्देश्य केवल यह था कि धामिक 


42६24 जो चार ६४३४७ गई है उनसे हमें स्पष्ट हो जाता है कि 
औवन, कक 3 कर 'धा। बह चाहता था कि सब लोग अपने 
अप को अपेश करते का >> को अकबर के प्रति समपित कर दें । 
अधिकार को बह था कि प्रोलबियों और काजियों के 


और सम्पत्ति को अपित कर देने का 


॥ बीवन 
की डर्भात और रहे अधुत्व को बढ़ाया जाये। 


97 ना 


३०९६ 


अपने सम्मान को समपित कर देने का आशय 

सम्भोग के लिए या अपने दरवारियों या अपने अतिवियों, ७६०३६२०० 
औरतों को उठा ले जाये या कोई माँग करे तो इसपर आपत्तिन को 
जाये । 

यह स्वाभाविक था कि अबुल फ़जल और बीरबल जैसे कुछ निपट 
आपलूस लोग ही तानाशाह अकबर की अपमानकारी शर्तों को पूरा कर 
सकते ये । यह कोई धर्म नहीं था प्रत्युत व्यक्तिगत अहं की विजय का ताना- 
बाना था । 

“अकबर दी ग्रेट मुगल” में पृष्ठ १२५-१२६ पर स्मिथ ने लिखा है कि 
इस्लामी मौलवियों को शक्तिहीन बनाने के उद्देश्य से “जून, १५७८ के 
अन्त में (अकबर ने) फतेहपुर सौकरी की प्रमुख मस्जिद से नियमित 
मुल्ला को हटा दिया। राष्ट्र का धाभिक नेता होने के अपने दावे को 
स्थापित करने की दृष्टि से उसने कुछ तथाकथित परम्परागत प्रथाओं का 
महारा लेते हुए निर्णय किया कि वह स्वयं खुतबा पढ़ेंगा। द्रधर्थक शब्द 
“अल्ला हु अकबर' का प्रयोग किये जाने के कारण बहुत अधिक आलोचना 
हुई'“*“““अबुल फ़जल ने भी स्वीकार किया हैं कि इन शब्दों के प्रयोग के 
कारण लोगों में काफ़ी बेचैनी फैली'****“कभी-कभी वह कल्पना किया 
करता था कि वह इन्सान और परमात्मा के बीच की कड़ी बत गया 
है''* “““उसके विद्वान्‌ चालाक प्रशंसक, अबुल फ़जल और फैज़ी जैसे लोग, 
हमेशा उसके कानों में ऐसी बातें भरने को प्रस्तुत रहते थे और वह शासन* 
सत्ता के अहं के वशीभूत ऐसी चापलूसी को प्रसन्‍त होकर सुनता घा।” 

“अल्ला हू अकबर” का अर्थ है "अल्ला बड़ा है।” परन्तु इसका यह 
अर्थ भी है कि “अकबर स्वयं अल्ला है।” अकबर ने आदेश दिया कि एक- 
दूसरे को मिलने पर “सलाम बालेकुम” कहने की बजाय लोग “अल्ला हू 
अकबर” कहा करें । अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को यह मन्‍्त पढ़ाकर कि अकवर 
स्वयं अल्ला है, उन्हें मुहम्मद और अल्ला दोनों से हटा लेने की यह 
चाल थी। 

अलाउद्दीन के भी, जो अकबर से कुछ पीढ़ी पूर्व दिल्ली का शासक 
था, मन में यह गुप्त इच्छा थी कि मुहम्मद और अल्ला की जगह उसकी 
पूजा की जाये। परन्तु अकबर और अलाउद्दीन दोनों आध्यात्मिक नेता 


कौन कहतो है अकबर महान्‌ था ? 


६ तिर्मेम, अत्याचारी तथा तानाशाह ही 
. हल 3 मिलते का कारण यह था कि उनमें 
जाम को कोई चौज नहीं थी । उतका सम्पूर्ण जीवन कपट- 
का 'ापुरृता ओर अत्याचार मे व्यतीत हुआ था। 
"रत इतिहास की पुस्तक किस तरह काल्पनिक बातों और अपृष्ट 
|हवदर्तियों के आधार पर लिखी गई हैं, इसका उदाहरण डा वास्तव 
पुस्तक में पृष्ठ २३-३६ पर दिये गये इसः अनुच्छेद से मिलता है-- 
+अककर सभी धर्मो को मानते वाले धाभिक स्पक्तितयों की ओर समान 
स्यात देता था और वह हिल्दृ, जैन और पाससी विद्वानों, सस्तों ओर 
अाभिक संस्थाओं को इसी तरह अनुदान दिया करता था जिस तरह बह 
को संस्थाओं आदि को दिया करता था। इसका प्रमाण 
कई शाही आदेशों से मिलता है जो के एम० जावेरी की पुस्तक "शाही 
कमान” में सुरक्षित हैं ।'!”””" १४७६ के बाद हिन्दू विद्वानों ओर सन्तों 
कोई ऐसे अनुदान तथा देख के कई दूसरे भागों में मन्दिरों को कई ऐसे 
अ्रमेस्व अवश्य दिये गये होंगे । दुर्भाग्य से ऐसे अनुदानों के आदेश-पत्र जन- 
आामास्य द्वारा उपेक्षा और समय बोतने के साथ-साथ नप्ट हो गये हैं।” 
यह आरणा ग़लत है कि अकबर सभी धर्मों के साथ बराबर का 
व्यवहार करता या। इस सम्पूष पुस्तक में हमने कई समकालीन लेखकों 
3 नि के उद्धरण देकर .स्रिद्ध कर दिया है कि अकबर एक 
43४० '- ० और कूर अत्याचारी व्यक्ति था । यदि उसे सब धर्मों को 
बशक स्थड किक आाबार अह है कि उसके दरबार में सभी 
को 7 उत्तर में हम बता चुके हैं कि अकबर 
"००४९० पहला कारण यह था कि जब वह 
संरक्षण पाने के लिए अपने आसपास 


कल मौलविदों को 


अह भ्रय बना रहता था कि यदि 
जताने का साहस 


'धूकते देखता ' न होती 
सरल यह की कल्तष्टि होतो थी। दूसरे, उतके हमेशा .. 
की 


दीन-ए-इलाही बह 


हम यह बता चुके हैं कि अकवर के वे फरमान, जिलमें दूसरे धर्मों के 
आचार्यों अथवा प्रूजा-स्थलों आदि को उदारतापूर्वक अनुदान अंबवा 
संरक्षण देने की बात कही गई है, झूठे और दिखावे के ये। उसका कभी 
यह आशय नहीं था कि उन्हें कार्यान्वित किया जाये। इसीलिए हम देखते 
हैं कि एक के बाद एक धा्िक नेता अकबर के पास आकर जिलिया कर 
मे मुक्ति दिये जाने या मुसलमानों के अत्याचारों से परित्राण दिलायें जाने 
की याचना करता था। अपने महल की सीमा में रहते हुएं अकबर को 
उदार, उदात्त, सहनशील ओर उदारचेता होने का दम भरने में -क्ोई 
हिचक नहीं होती थी। जो भी याचक आता, उसे उसकी हरे माँग पूरी 
करने का आश्वासन दिया जाता । परन्तु महल से बाहर आते ही वह प्रार्थी 
अपले-आपको सूदखोरों, लुटेरों और हत्यारों की दुनिया में पाता था। उन 
दिलों जब परिवहन के साधन अपर्याप्त होते थे, बादशाह से भेंट के लिए 
दूसरी बार राजधानी पहुंचना असम्भव था। यदि दूसरी बार राजधानी 
आला सम्भव हो भी जाता तो यह निश्चित नहीं था कि दरबार में जाने 
का अवसर मिल जायेगा या बादशाह का स्वास्थ्य ठीक होगा और वह 
राजधानी में ही होगा । अकबर बहुधा बाहर चला जाता था| यदि इन सब 
कठिनाइयों के बाद भी दूसरी बार भेंट करना सम्भव हो भी जाता था तो 
फिर वैसे ही आश्वासन मिलते थे। अकबर और उसके अधिकारियों के 
बोच यह बात प्राय; निश्चित “हो गई थी कि उसकी न्यायप्रियता और उदा- 
रता का दम भरने वाले उसके आदेशों को क्रियान्वित करते की कोई आब- 
ह्यकता नहीं थी। याचकों को इन आदेशों के अनुसार काम न होते पर 
निराज्षा होती थी, फिर भी वे, इन आदेशों को संभालकर रखते और 
लोगों को दिखाते थे और मन्दिरों पर खुदबा देते ये कि सम्भवतः कोई 
भूला-भटका लुटेरा इत आदेशों को वास्तविक समझकर उन्हें लूटने के 
के का संवरण. कर पावे और इस तरह उतके जान-माल की रक्षा हो 
+ 
अकबर सब धर्मों को बराबर मानता था, ऐसा कहने के पश्चात्‌ डॉ० 
श्रीवास्तव ने कहा है कि “हर वर्ष अकबर पैगम्बर मुहम्मद का जन्म-दिवस' 
सजाया करता था।” (पृष्ठ २४४) इससे पता चल जाता है कि वह 
धर्मानध मुस्लिम ही था । यदि ऐसा न होता तो बह बहुसंख्यक हिन्दुओं के 


किनस्मसमया कहता है अकबर महान्‌ या ? 


बृख्व अणबाल्‌ रास और कृष्ण के. अन्म-विकस को भी उतनी ही श्रद्धा के 
ऋाब मनाता। इसके विपरीत अकबर के आरे में यह तो बिदित ही है कि 
अह ईसा और मर्यिस के सामने ततमस्तक हुआ था परन्तु वह कभी भो 
हिल्दुओं या जैनियों की अत्तियों के झलामते नत-मस्तक नहीं हुआ । इसका 
कारण भी उस समय की राजतीतिक आवश्यकता थी। वह थुतंगालियों को 
खुश रखना चाहता था क्योंकि वह अपने आक़मणकारी आल्डोलतों के लिए 
उलसे बढ़िया आस्त्ास्त् आप्त करते रहता चाहता था और साथ ही वह 
बरश्विमी तट की बन्दरगाहों में, ओ पुतंगालियों के अधिकार में थीं, विशेष 
कप से सक्‍्कत को ज़ियारट के लिए आने-जाने की सुविधा चाहता था। 
अकबर, दी पेट पुस्तक में २४०-४४ पृष्ठ पर हाँ० श्रीवास्तव ने 
लिखा है कि "फुज़्वार, २६ जून, १५७६ को (अकबर) फतेहपुर सीकरी 
की आभिया मस्जिद में मंच पर चढ़ा और उसने वहाँ ख्तवा पढ़ा । बदाय॑नी 
का ऋहता है कि खुतबा पढ़ते समय अकबर काँपा और उसकी आवाज 
'जहलहाई और उसे सहारा देकर मंच से तौचे उतारा गया। उसने खातिब 
(ओशो) से कहा कि बाकी खुतवा तुम पढ़ो।“'“* “ऐसा विश्वास किया 


आप्त हो गया या परन्तु 
शुस्लिम धर्म का प्रमुख बनने की 


"क्तनटन्‍इलाही झ्श्वे 
आयनवर पूरा अधिकार प्राप्त हो ओर वह बिता, रोक-ठोंक और किसी 
अवितति के जो चाहे, कर सके। वह हमेशा केवल जुरान और मुस्लिम 


की भाषा में सोचता था । इसलिए यह कहना कि वह सब घर्मो को 
लाना चाहता था या वह सब धर्मो का समान आदर करता था, ग़लत 
और स्वतः खण्डित है । 
ी शेलट की पुस्तक 'अकबर' में पृष्ठ २५४४-५७ पर लिखा गया है कि 
हर में से केवल बीरबल उसका अनुयायी बना । हैग जैसे गम्भीर 
इतिहासकार का कहना हैं कि रिश्वत और दबाव के कारण ८ अन्य 
अपन व्यक्तियों को इस धर्म में सम्मिलित किया गया ( कैम्ब्रिज हिस्ट्री 
ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १३१) "7 मानसिंह ने कहा कि यदि अनुयायी बनने 
का अच्‌ यह है कि मैं अपने जीवन का उत्स्ग कर शरस्तुत रहें, वह 
ो मैं पहले ही हूँ । इस धर्म में प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यगित को पगड़ी हाथ 
जे लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होना पड़ता और अपनी पगड़ी बादशाह 
के चरणों में भेंट कर देनी पड़ती थी । तब बादशाह उसे अपने हाथों से 
उठाता, उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता और उसे एक डंडा देता जिस 
वर अकबर का नाम और “अल्ला-हु-अकबर” शब्द अंकित होते थे। दीन- 
ए-इलाही कोई नया धर्म या नया मत नहीं था। यह एक ऐसाजर्ग था 
जिसका उद्देश्य शायद यह था कि उसके नेता की पूजा की जाये ।/ 
हम विद्वान्‌ लेखक के इस मत से पूरी तरह सहमत हैं। दीन-ए-इलाही 
में प्रवेश पाने के ढंग से ही सिद्ध हों जाता है कि इसमें अकबर के व्यक्तित्व 
के प्रति पूर्ण समपंण की अपेक्षा की जाती थीं, किन्हीं विशिष्ट आचरण 
था तियमों के प्रति निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जाती थी। मानसिह का 
कथन भी ध्यान देते योग्य है। उसे स्पष्ट था कि अकबर अपने प्रति पूर्ण 
समर्पण चाहता है, जिसमें धर्म, नैतिकता और धर्म-संकोचच आदि की कोई 
आवश्यकता नहीं थी और उसके दरबारी, पिट्ठू और दूसरे लोग यह सम« 
पैण उसे बिना माँगे देते थे क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उन्होंने ऐसा न 
तो अकबर इसका बदला लेगा । अकबर उनसे यह भी कहता था कि 
2५९0५ यदि तुम्हें मुस्लिम मुल्ला वर्ग द्वारा तुम्हारे किसी अनैतिक 
*-कानूनी ठहराये जाने का भय हो तो इसे अपने मल में से 
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गवाह गए पद कि बरके किलो, अकबर के शासनकाल के इतिहास-ब्यों में अकबर को कलाकारों, 
झ्ाहित्यकारों और विद्वानों हान्‌ संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रपह्त किया गया है। हमें बताया जाता है कि उसके दरबार में अन्य योग्य 
व्यक्तियों के अतिरिक्त नो व्यक्ति ऐसे थे जो विशिष्ट विषयों के धुरस्धर 
हिद्रात्‌ वे और अकबर के दरबार के देदीप्यमान रत्न कहे जाते ये। 
का » लिखित प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि ये सब दलाल, चिट 
के १०९५ खा ख्ाहिए कि स्वयं अकबर इस नये धर्म का अनुपालन- स और अवसरबवादी लोग थे जिनमें अकबर के निरंकुश शासन के 
पक 4 यदि उसने हिसी ने ध्वमं की श्यापना की होती तो बह रे आत्मसमर्पण के कारण कोई अहमन्यता या नैतिकता नहीं रह 
बह धोषण। करता कि मैं इस धरम का हैं और अब 
भ बाला जब । ऐसी ल्कित मे बह अपनी पलों और अपने ३ देकर केक मतदान र मिनी 
आाम बदल देता। (८ धर्म बना होता तो वह मुस्लिम आरम्भ में हम अकबर के मस्त्रियों के सम्बन्ध में उनके अपने 30 
स्थान पर नये धर्म के मौलवियों को का विवेचन करना चाहते हैं। उसने कहा है, “अल्लाह की कुदरत कुछ ऐसी 
सदर े बाल मे एक गये धर की स्थापना की थी तो रही कि मुझे कोई भी योग्य मन्त्र तहीं सिला, वरना लोग यह सोचते कि 
कर सकता 8 “लेन ८३० धर्म मैने जो भी काम किए, उनकी योजना उसने तैयार की थी। /! (अकबर 
का एड दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २५८) अकबर के इन बचनों का उल्लेख स्वयं अबुल 
- शा ध्यात में कक हुए हमें आशा है कि फ़जल ने किया है। वह अकबर के मन्त्रियों में से एक था और उसे भी 
५ है ५४८५4 को धरम मानने की बात को 'रत्न' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस बात में कोई सन्देह 
इस तरह है कि यह एक ऐसी नहीं रह जाना चाहिए कि ये सब कान्तिहीन रत्न थे जिनका वर्णन इतिहास- 
कारों ने अयुक्तिपूर्ण किया है। 
जित नौ व्यक्तियों को अकबर के दरबार का विशेष रत्न कहा जाता 
है, उसके नाम हैं--अबुल फ़जल, अबुल फैज़ो, टोडरमल, मानसिह, मि्ञां 
अजोज़ खाँ, अब्दुल रहीम खानखाना, (वीरबल) बीरबर, तानसेन और 
हकीम हुमाम । 
ऊपर कहा जा चुका है कि अकबर के मन में इनमें से किसी के प्रति 


सं 


कौन कहता हैं जकबर महान्‌ था ? 


आरता नहीं थौं। अकबर ने इनमें से किसी भी व्यक्ति के 
अस्कान मे कुछ नहीं बतवाया और किसी भी व्यक्ति को आने बाली पीढ़ियों 
जे बाद नहीं किया। 
अदुल फ़रल 
कल अस्लामी शेख मुबारक का पुत्र था । उसका जन्म आगरा 
कतिरू १४ जतबरी, १४५१ को हुआ था और € अगस्त या १२ अगस्त, 
२५, कली झर बह सराए बरकी गाँव से ६ मौल दूर अन्तरी को जा 
या था, तब जञावजादा रहांगौर के आदेश पर झते घेरकर कत्ल कर दिया 
शवा। 


अबुत्त फ़मल अरबों घां। उसका पितामह तेख मस्त अरेबिया का 
जहने बाना था । तो शतास्ती में उसके खृवंज कुछ मुस्लिम आकुमणकारियों 
कै जाप सिख जाए थे। वहाँ से अबुल फ़ज़ल का दादा शेख खिझ्, जो एक 
'ुसख्कक फ़कोर था, अजमेर के निकट नागौर में आया। अवुल फजल के 
फिता बेख सुवारक का जन्म पहों हुआ था । इसके जन्म के थोट़े समय बाद 
है बेर किस और दरिवार के दूसरे लोग एक दु्भिक्ष मे चल बसे । घुमते- 
'किस्ते शेख मुबारक अहमदाबाद पहुँचा जहां वह कई वर्ष तक रहा। बाद 
जे छह आगरा के निकट एक सुन्ली ककीर को शरण में रहा, परन्तु बाद में 
शा शत का बदुगावीं हो गया। उसके चरित्ष्रप्ट होने की सूचना 
अहूडर को दी बई । शिया लोगों के प्रति पृणा के कारण उसने देख मुवारक 
मकर करने का हुक्म दिया। शेख को जब विश्वास हो गया कि 
अरणा इलेगा, तब बह अपने दो जवान लड़कों अबुल फेजी 
है 52 'को आगरा बे छोड़कर भाग निकला और स्वयं उसने 
विन अरब जेश था। १५७४ में बड़े भाई 

ऐ 'करवाया। 
हुँनो बार #वृल फ़तल का अकबर से परिचय कराया 
प्रभाव न पड़ा। अबुल फ़जल ते अपनी 
था कि एक बार अकबर से मेंट का 


के दिल में जगह बना लेगा। अकबर ने 


निराशा हुई और अकबर- 


हस्तेज नबरत्न ३१७ 
जमे में उसले लिखा है कि “किस्मत ने पहली बार मेरा साथ न दिया 
जिसके कारण मैं एकदम स्वार्थी और घमण्डी बन गया । विद्वत्ता के घमण्ड 
के कारण मेरा दिमाग सबसे अलग रहने के विचार से भर उठा । मेरे पिता 
बवार्-्वार मुझे समझाते जिसके कारण मैं बेवकूफी में पड़ने से बच गया। 
ह अपने देश के विद्वान्‌ लोगों से तंग आ गया था।” (आईने-अकबरी को 
श्वेता, भाग ३, एच० ब्लोचमैन द्वारा अनृदित ।) इससे प्रकट होता है कि 
अबुल फ़जल दरबार में ऐशो-आराम और शाही संरक्षण का जीवन व्यतीत 
का चाहता था। | 

"जिस समय अबुल फ़जल को दरबार में अकबर के हजूर में वेश 
किया गया, उस समय अकबर बिहार और बंगाल की विजय के लिए 
तैयारियाँ कर रहा था। बादशाह के फतेहपुर सौोकरी लौटने पर तुरन्त 
अबुल फ़डल दरबार में हाजिर हुआ, जहां अकबर ने उसे सबसे पहले 
जामिया मस्जिद में देखा ।” 

श्ुशासद करने में अबुल फ़जल की चातुरी के बारे में, जिसके कारण 
उसे बादशाह अकबर का अनुग्ह प्राप्त हुआ, ब्लोचमैन ने आईने-अकब री 
की भूमिका में लिखा है, "यूरोपीय लेखकों ने बहुत बार अबुल फ़जल पर 
आापलूसी करने और यहां तक कि अपने आश्रयदाता की प्रसिद्धि पर आँच 
जाते वाले तथ्यों को जानवूझ्ककर छिपाने का आरोप लगाया है।”' 

१५८६ ई० के अस्त में अबुल फ़डल की माता का देहान्त हो गया । 

इसी पुस्तक की भूमिका में आगे लिखा गया है--"दरबारी लोग और 
शाहल्ञादा सलीम उर्फ जहांगीर अबुल फ़जल के विरुद्ध ये। एक बार 
जहांगीर अचानक अबुल फ़जल के घर चला गया जहां उसे अबुल फ़जल 
पर दोरंगी चाल चलने का आरोप लगाने का अच्छा मौका मिल गया। 
सकात में प्रवेश करने पर उसने देखा कि ४० खुशनसीब लोग कुरान की 
डौकाओं को तकल करने में लगे हुए थे। वह उन्हें बादशाह के पास ले गया 
और उल प्रतियों को दिखाकर उसने कहा कि देखिए, अबुल फ़जल मुझे जो 
इैछ सि्वाता है वह घर पर उससे बिल्कुल भिन्न व्यवहार करता है।” 

इस घटना से शायद अकबर को यह विश्वास हो गया कि उसके 
वार में, जहां कपट-नीति की बहुत अधिक आवश्यकता यो, अबुल फ़जल 

सही व्यक्ति रहेगा । 


कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


् 
अकबर ने फ़जल का दर्जा बढ़ाकर उसे दो 
ह कक पार में बड़े अमीरों की श्रेणी में गिना जाने 
फरलक लि कि देहाबसात लाहौर जञ्ं रविवार, ४ सितम्बर, १५६३ 
+ 
ह २३०४५३५ २०६ श्राई फैंजी का भी ५० वर्ष की अवस्था में 
देहाबसात-डो गया। 
5 का हब में फ़लल को पहली बार सैनिक सेवा 
अर बाहर भेजा गया । शाहुजादा मुराद दककन में विद्रोहियों का दमन नहीं 
५ छर पा रहा था। इसलिए फसल को वहाँ भेजा गया ताकि वह उसे अपने 
आप लेकर वापिस आये क्योंकि मुराद की अत्यधिक शराबखो री के कारण 
अकबर को बहुत चिन्ता थौं। अबुल फ़लल जिस दिन दौलताबाद से २० 
कस दूर पुरता ली के कितारे शिविर में पहुंचा, उसी दित मुराद की 
आस्यु हो गई। फ़डल ते अपता अभियान चालू रखा | उसने अहमदनगर के 
तिजामशाहो राज्य कौ रोजेष्ट चाँद बोवीं से, जो अपने आपएें रणचण्डी 
ओ, समझौता किया। 

अछूबर के शासत के ४७वें वर्ष में अबुल फ़जल को वापस बुलाया 
अबा ताकि उसे शाहरादा सलीम उर्फ़ जहाँगीर के विरुद्ध भेजा जा सके 
77 4258 अपनेआपको शासक घोषित कर दिया था। जब 
जेट नेक ५3:80 चर फ़वल उसके विद्रोह को दबाने के लिए 
न कह कि कर गगन कपल २ तो उससे बुन्देला के वीरसिह देव को 
77225 2 औरछा नरेश के इलाके में से होकर 

अब बुत फल एड वह के तब बा. 
और उसे धाचियों को चारो ओ.. बैठा आराम कर रहा था तब उसे 
जब लगे और अत मे उसे कक घेर लिया गया। फ़जल को बारह 
०-३ कक बेद दिया गया। उसका सिर घड़ से 
7२0७६ _सहाँगीर के पास भेजा गया । जहाँगीर इतना खुश 


केश 


जहाँगीर अवुल फ़जल से बहुत ढरता था । फ़जल जातता था कि उसे 
अकबर का विश्वास प्राप्त है, इस लिए बह अकबर को उपस्थिति में भी एक 
अभिमानी बड़े-बूढ़े की तरह जहांगौर को डॉट दिया करता था। अबुल 
क़जल के दम्भ और उसकी चालाकी को जानते हुए जहांगीर के मन में 
उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। अपने संस्मरणों में उसने लिखा है कि 
जब अबुल फ़जल बादशाह के पास होता था तब मैं अपने पिता अकबर के 
पास जाने का साहस नहीं करता था क्योंकि मुझे डर था कि अबुल फ़जल 
कोई-न-कोई अपमानजनक बात कहकर अकबर” को मुझसे नाराज़ कर 
देगा। इस तरह स्वयं अपने पिता से प्रायः अलग कर दिए जाने के कारण 
जहाँगीर ने अवुल फ़जल को कत्ल करने की योजना बनाई। 

अबुल फ़डल में वे सब वुराइयाँ थीं जो किसी मुस्लिम दरबार में रहने 
वाले व्यक्ति में हो सकती हैं। वह अपने वेटूपन के लिए प्रसिद्ध था| कहा 
जाता है कि पानी को छोड़कर वह प्रतिदिन लगभग २२ सेर खुराक खा 
जाता था । जब वह मुगल सेना के सेनापति के रूप में दक्‍्कन में गया था 
तब खाने की मेज पर उसकी विलासिता बहुत बढ़ गई थी। एक बड़े तम्ब्ू 
के नीचे उसकी खाते की मेज पर सैकड़ों प्रकार के बढ़िया भोजन प्रस्तुत 
किये जाते थे । 

अबुल फ़जल के दो सहपालित भाई थे और दो और भाई थे जो उसके 
पिता शेख मुबारक की रखल औरतों से पैदा हुए थे। जहाँ तक ज्ञात है, 
उसकी कम-से-कम चार बहनें भी थीं।._. 

अकबर अबुल फ़जल को कोई महत्त्व नहीं देता था, इसका संकेत फ़जल 
की मृत्यु से भी मिल जाता है । जहाँगीर द्वारा अबुल फ़ज़ल का कत्म कर 
दिये जाने पर उसने अपने बेटे को एक शब्द भी बुरा-भला नहीं कहा क्योंकि 
उसके दरबार में बहुत से चापलूस हमेशा उसकी कृपा-दृष्टि पाने के लिए 
तैयार रहते थे श्लौर इसलिए इनमें से एक की कमी हो जाने से उसको कोई 
फर्क नहीं पड़ता था। 

यूरोपीय लेखकों के अतिरिक्त अबुल फ़जल के अपने समकालीन बदार 
यूँनी ने, जो अकबर के दरबार में अबुल फ़जल का साथी: था और एक सह 
योगी इतिहास-लेखक था, अपनी पुस्तक में पृष्ठ २०२, भाग २ में निश्ला है 
कि अबुल फ़जल "अनपेक्षित प्रशंसा करने वाला, अवसरबादी:सराख्रर . « 


कौत कहता है अकवर सहान्‌ चा ? 


._ अब 


बरसात, 
बाय 


के कलम खरे को समझते बाला और पू्ण्पेण चापलूस 


(कार, जहाँगीर ओर बदायूंनी इस बात को 

वर अप पाए बस पता 
अल्लो कारण से अकबर के शासनकाल के >४ ३४ को ६०४४ 
बरतता आवश्यक हो जाता है। बहुत- 
४४०६९ :-अकन्‍न्‍न्‍। क़ज़ल ने उपेक्षा की है या गलत रूप में वेश 
सा है। उसका बढ भाई कंजो पछ में अकबर को प्रशसा के गोत गाया 
करजा था, उसने यहीं काम- गद्य में शुरू किया । अन्‍्तत- वह अकबर के 
सवार ये होते बालों घटनाओं के बहुत ही काल्पनिक विवरण लिखने 

वा इन्हें कह अकबर को दिल्लाता । अकबर को इस बात पर सन्तोष 

| उे एक ऐसा जापतूस मिल गया है जो उसकी करता और धूत्तता के 
कासलाओों को भी सौरव के कामों के रूप में पेश कर सकता है और आम 
अरता को आंड्ों में धूल झोंक सकता है, इसलिए उसने फ़जल को थे 
आरूतिक कंयाएँ लिखते रहने को कहा । इस तरह अकबर और अबुल- 
करत से बिलकर उसके झासतकाल का एक कपटप्रू्ण इतिवृत्त वेश करने 

का जाल बुना जिसे हम जात अकवरनामा या आईने-अकबरी कहते है। 
अरार में कह सरत काम पाकर फ़डल के लिए दरबार के सभी 
दैशोआसम बआप्त करना बहुत सहज हो गया । इतमें उत्तम खादय-ब्यंजनों 
से खेकर शाही दरबार के हरम का सान्निध्य तक सभी कुछ या । इस बहाने 
बह सावधानी से बाहर सैनिक अभियानों पर जाने से भी बच जाता था, 
लक पर, कठिनाइयों और आपसी ईर्ष्याओों के कारण 

॥॥॒ 

शाह दख्बार के आदशाह के प्रगस्ति-्पान लिखने का काम पाकर 
"2०304 एक ऐसा स्थान बना लिया था जहां से वह लोगों 
प्मय ' और बिगाह सकता या और साथ ही हमेशा बादशाह के 
का शी सज्जन को छत्तरछाया में जीवन व्यतीत कर सकता 


और भी ५नक़ा चापलूस बना दिया । फ़जल 
की बदलती मतःस्थितियों, रुचियों, खनकों 


जिस्तेज लवरत्त झ्२१ 


और अपेक्षाओं के अनुसार ढालने में सिद्धहस्त हो गया | इस तरह जो 
हुआ, उसमे वास्तव में अकबर के शासनकाल का सच्चा 

अर्णन त होकर काल्पनिक विवरण दिया गया है। जो लोग सच्चाई जानता 
वसम्द करते हैं और असत्य से घृणा करते हैं उन्हें अबुल फ़जल का विवरण 
या किसी भी दूसरे मुस्लिम इतिहासकार का इतिवृत्त पढ़ते हुए इस बात 
को ध्यान में रखना चाहिए। 

ज्ञाही दरबार में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बताए रखने के विचार से 
क़जल ने अपनी पुस्तक में वाजार के भाव, सण्डियों की गपशप, दरवारकी 
अफवाहों, धामिक गोध्ठियों, अकवर के सनगढ़ंत फरमानों, दरबार में आने 
गाने सभी तरह के लोगों तथा सभी तरह की देखी, सुनी और कल्पित बातों 
का विवरण देते हुए उसे निरन्तर बढ़ाते रहना जारी रखा। मकड़ी के 
जाले की तरह वह अपने इस विवरण को तबतक लिखते रहना चाहता था 
जबतक या तो अकबर या वह स्वयं न मर जाये । इसलिए उसने कही भी 
किसी अधिकृत रु से उद्धरण तहीं दिया । नाप-तौल, राजस्व और बाज़ार 
के भावों के बारे में उसके ।वल्ण अस्पष्ट और परस्पर विरोधी हैं। 

विसेंट स्मिथ ते अपनी 'स्तक में (पृष्ठ २३-२४) कहा है कि "फेरे 
विचार से यह (अवुल फडल के बारे में बदायूँगी के बिचार) सच्चाई से 
बहुत दूर नहीं। ब्लोचमैन के विचारों की उपेक्षा की जाय तो भी अकबर- 
सामा और आईले-अकव री का लेखक पक्का और बेशर्म चापलूस था । उसने 
अकबर की प्रसिद्धि पर आँच लाने वाली बातों को दबाया, उनपर लौपा- 
पोती की या कभी-कभी झूठ बताकर भी लिखा है | उसकी अपनी पुस्तक 
में एक-पक्कीय प्रशंसा-गान किया गया है ।** “औरतों के साथ अपने सम्बन्धों 
के मामले में अबुल फ़जल ते धर्म द्वारा दी गई स्वाधीनता का पूरा लाभ 
उठाया । धर्मव्यवस्था के अनुसार उसकी कम-से-कर्म चार पत्नियाँ थीं। 
खाने के मामले में वह गुजरात के सुलतान महमूद बधर्रा को मात करता 
था । (पाद-टिप्पणी) उसने हिन्दू, ईराली और कश्मीरी औरतों से शादी 
को और एक 'सम्मानित घराने' की औरत से भी शादी की । उसका कहना 
है कि अधिक पत्तियों से मुझे बहुत खुशी होती थरी--(आईल, भाग के, 
पृष्ठ ४४६) ।**“आईन के अन्तिम अनुच्छेदों के अनुसार उसे अपने पर 
काफ़ी अभिमात था ।*** (भाग ३, पृष्ठ ४१७-४५१) ।” 


> _ 25. 


उ्ः कहता है अकबर महान्‌ खा ? 


सकते हैं कि जो अबुल वेट था और जो 
« “28 अगर के धराबाताबरत मे प्रसीम शक्ति 
पर कई तरह की औरतों के लाथ, लि उसके अपने कबना- 
की ाएं भी यो, श्यिचारों का वर्णन करके बहुत प्रसन्‍न होता 
रत का रहा होगा। 'सम्मानित घराने' की महिला 


कक के सम्मानित परानों को नहीं थीं, वे सुस्लिस 
“3०-32 अन्‍्दाब्लौ के अनुसार हिन्द्र सहिलाएं थीं जिन्हें 
अपहरण करने लाया गया था। 


अर कमल के स्वस्थ में विसेट स्मिय के विचार 
हम को पुस्तक में पृष्ठ ३३ इर कहा गया है कि "अवुल फ़जल, 
अरूबर के विरोधी बहरास खाँ को नोचा दिखाने में अकबर का पूरा पक्ष- 
आह है और यहाँ तक कि कह पीर पृहभ्मद पर, जो उस जैसाने में अकबर 
& सर्वाह्िक अनिप्टकारी सलाहुकारों में से एक थां, अवाधित प्रशंसा की 
औएछारे करता है ।" 
आरे दृछ ३८ पर कहा गया है कि "उसी अबुल फ़हल ते, जिसने 
आम अंगा के कर क़रय का उल्लेश किया है, (इस महिला ने दो अपहत 
हिल सॉहिलाओं को, जिन्हें बार बहादुर ने अकबर से छिपाकर अपने हरम 
क |लिए रोक लिया था, कत्ल करवा दिया था ताकि बाज बहादुर को 
आकर के साथ धोकेबाजी करने के आरोप से बचाया जा सके) उसी ते 
दोषी महिला ढो 'बुद्धिमला और दुणाप्रता' की 


उषा भी कर दी है।” अबू कबल ने माहम अगर और उसकी सख्ती जीज 
का 'उल्लेश्न किया है और उन्हें 'मदाचार की मूततियाँ कहाँ 


. 


तिस्तेज नवरत्न ब्२३ 


उसे खेद है कि उस जैंसे निष्ठ, योग्य और बहांदुर आदमी को इस तरह 
(दी में डुवा दिये जाने) की मौत मरना पढ़ा।” (पृष्ठ ४२)।॥ 

अअबुल फ़कजल ने (मुहम्मद मीरम को, जिसे लकड़ी के शिक्तजे में 
कसकर लगातार पाँच दिन तक यातना दी गई और जिसे शिकंजे समेत 
हाथी के हवाले कर दिया गया कि बह उसे उठाकर फेंकता' फिरे) इस 
अयावहू वर्बरता का वर्णन किया है, परन्तु भर्त्सना का एक शब्द भी प्रयुक्त 
नहीँ किया ।” (पृष्ठ ५८) । 

बानेसर और अम्बाला के बीच शाहबाद नामक स्थान पर शाह मंसूर 
(अकबर का वित्त मंत्री) को कोट कछवाहा के निकट एक वेड पर लटका- 
कर (धोलेवाजी के आरोप में) फाँसी दे दी गई। अवुल फ़जल ने इस 
जानकारी को दवा दिया क्योंकि फांसी देने का अग्रिय दायित्व उसे ही सौंपा 
गया धा। यह बात हमें मनसरेंट से ही पता लगती है।” (पृष्ठ १३७- 
१४२) इससे अबुल फ़जल की सर्वतोमुखी प्रतिभा को एक नया रूप और 
नई चमक मिलती है क्योंकि अबतक उसे व्यभिचारी, चापलूस और पेदू 
कहा गया है, परन्तु अब वह जल्लाद भी बन जाता है, सच्चे अथों में अकबर 
का मल्त्री था क्योंकि वह उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता था । वह 
अकबर के आदेश पर कलम चलाने, छुरा चलाने और जल्लाद सभी का 
काम करने को तत्पर रहता था। 

अवुल फ़जल की मृत्यु ५३ वर्ष की अवस्था में हुई । उसीने अकवर को 
पहली वार यह विचार दिया था कि वह अपती प्रजा का आध्यात्मिक और 
लौकिक दोनों प्रकार का नेतृत्व सैभाले। १५७४ में कुरान की टीका की 
सहायता से वह अकबर को यह बात समझाने में सफल हो गया। एक बार 
ह का प्रारम्भ हो गया तो उसने उसकी प्रगति बनाये रखी । दरबार में 
उसे क्षाहों अनुग्रह इतना अधिक मिला कि ईसाई पादरी उसका उल्लेख 
“बादशाह का जोनाथन” कहकर करते हैं। फिर इस बात से कि कुरान के 
४23५ अध्ययन के माध्यम से अवुल फ़जल अकबर के दिल में स्थान पा 

/ एक बार फिर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि अकबर पूर्णतः 
सृश्लिम एवं धर्म था। &-९4००५+ व 

“'अदुल फ़वल की गद्य शैली, जैसी अकबरनामे का श्री बीवरिज का 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


'कयड है मेरे लिए असहा है। सीधे-सादे तथ्य 
के में लपेटकर रण दिये गये है ।' (पृष्ठ ३०२) 
अह्लिम शासकों के बारे में कुछ कहते हुए यूरोपीय 


इस भारतीय लेखक के मत में अकबर के लिए 
वास्तव ने भी कहीं-कहीं अबुल फ़जल की आलोचना 


'फ़कल के काल्यतिक अकबरनामे के लिए डॉ० श्रीवास्तव के मन 
ब छितना आदर है यह उसकी पुस्तक की भूमिका से पता लग जाता है। 
हित लेखक ने लिखा है, "अबुल फ़मल के अकवरनामे को अकबर के 
औबत और समय के बारे में जातका री के लिए (किसी भी अन्य सूत्र की 
अपेक्षा) सवोधिक महत्व का मुख्य सूत्र माना जाना चाहिए क्योंकि इसके 
जल को दरबारो अभिलेखों का उपयोग करते को सुविधा यो जिनसे 
अकबर जो कुछ काता या करता; उसका शब्द: विवरण दिया जाता या 
और पे विवरण इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से लगाए गये लेखकों दारा 
अटनास्थल दर ही लिखे जाते ये । दुर्भाष्य से ये अभिलेख अब नहीं घिलते 
परन्तु अदुल फड़ल को कृति हमें किसो भी काट-छांट या सशोधन-परिवर््धत 
बिता अपने यूल रूप यें मिल जातो है। विसेट स्मिथ को अबुल फल 
अर आहत अधिक अविश्वास है; उसने अनुचित रूप से वह आरोप लगायः 
दशक पहडकर अष्यों को; तोड़ा-मरोड़ा और जालसाडों भी 


हा श्रीबास्तव का यह सोबना गलत है कि अकबर के जमाने में उसरे 
ः शई या कही गई हर बात का गब्दत: अभिलेख रखा जाता था। 


इ२५ 
हिस्‍्तेज तवरत्त 
बारें में भी यहीं बात लागू होती है। इसलिए भारतीय 
3 कि जह क ऐस झूठे दावों पर विश्वास तहीं करना चाहिए। 
गत कक कोई अभिलेख या स्मरण-पतर तैयार ही नहीं किये जाते थे, 
इसलिए अबुल फ़जल द्वारा उतका उपयोग किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । 
कर जो फजल भोग-विलास में इतना तल्‍लीन रहता था और जो अपने 
आंध्रयदाता को प्रसन्‍न करने के लिए जललाद का भी काम कर सकता था, 
और जो पीर मुहम्मद और माहम अंगा जैंसे हत्यारों को संरक्षण प्रदान 
करता था, उसके बारे में समझा जा सकता हैं कि वह सत्य-कथन का विचार 
करते हुए दरबार के अभिलेखों को पढ़ने का कष्ट करेगा जबकि वह स्वयं 
अपने स्वासी की काल्पनिक गौरव गाया को अपनी प्रतिभाशाली कल्पना- 
जक्ति के सहारे चार चाँद लगा सकता था । 
इस तरह विसेंट स्मिथ ने जो आकलन _ प्रस्तुत किया है वह अधिक 
सही है। विसेंट स्मिथ को अबुल फ़जल की इतिवृत्त रचना अकबरनामा 
बढ़कर जितनी विकलता हुई उसे व्यक्त करने के लिए सम्भवतः उसके पास 
उपयुक्त शब्द नहीं ये । 
अबुल फ़जल की इतिहास-पुस्तक के प्रति डॉ० श्रीवास्तव के मन में 
आदेर होते हुए भी उसे यह कहना पडा है कि “अबुल फ़जल की शैली कुछ 
जटिल है और उसके संरक्षक की अत्यधिक चापलूसी से दृषित हैं। अबुल 
फ़रल अकबर को अतिमानव मानता था ।” (पृष्ठ ४६६८-६९) । 
यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जटिल शैली वही व्यक्ति लिख 
अकता है जिसका मस्तिष्क जटिल हो और जो तोड़-मरोड़कर सत्य को 
कह 25५58 करने का प्रयत्न करता हो या फिर उसे भरपूर प्रशंसा 
६१६५ दैना चाहता हो। अबुल फ़जल के बारे में यह कहना अनु- 
बंधक बह अकबर को अतिमानव मानता था। अबुल फ़जल इतना 
कल बाप कि वह कभी भी अकबर को अतिमानव नहीं मान 
अं कप तीन लेने वाला तानाशाह मानता था और 
रखता था कि वह उसका क्ृपा-पात्र बना 


सहे। अकबर 
कर सकता 23 रहकर बह इसी तरह सरल, सुखमय जीवन व्यतीत 


अकबर के पास चापलूसों को कमी नहीं थी, इसलिए क़जल को कत्ल 


कोर १हता है अकबर महान्‌ था? 


हस आये पर उस्ते उसका अभाव अनुभव नहीं हुआ । इसी बात मे 
सा हे हु मं बवाल ने लि है हि: "अकबर उ्से (अबव 
कर को) अर नहीं मारता पा और उसकी सलाह को अनियाय 
रूके स्वौकाए कहीं करता बा; कई बार उसने दरबार मे र रहने का 
आपेए साबेह्नतिक रूप से देकर उसे दष्कित किया । उसके मरने पर उसको 
कह पर एक साधारण सा मकबरा बना दिया गया ।” इंट-चूने से बना वह 
होता सकल भी अकबर ने तहीं बल्कि कुछ स्थानीय सुसलमानों ने बन- 
आश्ाजा। लगभग ४० वर्ष पहले पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के 
इतिशाशों के अश्पष्ट विवरणों की सहायता से इस भवन का पता लगाने 
का अबाल किया था। परत्तु उन्हें वहां चारों ओर बहुत से सकबरे मिते 
क्योंकि भारत में १००० वर्ष के हिन्पू-मुस्लिम युद्धों के दोरान देश के सभी 
आायों में सथातल्‍्थान पर अनेक मकबरे बल गए थे । हारकर पुरातत्व 
विभाण के अधिकारियों ने मकबरों का एक ऐसा समूह निर्धारित कर दिया 
किसमें उसके अनुस्तार अबुस फ़जल का मकबरा होता चाहिए । उन्होंने इस 
आल का समाधान इस प्रकार किया कि इल कब्ों में से एक कब्र दूसरी कब्रों 
के शरभण एक पूट हेची थो। बाद में कब्र को पुरातत्व विभाग के अभि- 
लेखों में अत करन को कह मात लिया गया और उसके अनुरक्षण के 
उपाय किये गए । तभी उम्र कब पर एक छोटा-सा +मर 
00 273०५: ३वकर 5१ बना दिया गया। 
७ पह दस देखते है कि जिस स्थान पर सच खा 
कत्ल हुआ था, उस स्थान को निशानी रखने की चिन्ता भी जम 
बी /कदमाक्य काले, ३९७०३ (समर ने नहीं 
९ एप्प नहीं है, जिसके लिए मुसलमानों 
' खाता है। इससे इतिहासकारों 

आता बाहिए हि जिसे हम बाध्य को भी बह अनुभव हो 
खेल 'भकबरे कहते है के प्राचीन हिन्दू सवन 
हि 


'से शब दफ़नाने के लिए 


' बा मन्दिर सुलभ नही था वहां अबुल 
'बुल फरल 
(साधारण को से हो सस्तोष करना पड़ता 


जि 


हिस्तेज सबरत्त ३२७ 
अकबर ने अबुललः फ़जल पर दिखाबटी रूप में गुस्सा श्रकट किया। 

डॉ० श्रीवास्तव का विचार है कि "शायद उसने सलीस को प्रसन्‍त 
ले के लिए ऐसा किया क्योंकि कुछ हो दित बाद इसी इतिव्त्तकार के 
प्रति उसकी अनुरूम्षा पुनः हो गई थी ।/” (अकबर, दी ग्रेट: पृष्ठ ४६१) । 
अकबर और अवुल फ़जल के बीच साँठ-गांठ होने का यह एक प्रमाण है। 
'रन्‍तु डॉ 5 औवास्तव का यह विश्वास गलत और अनुचित है कि अबुल 
क़ज्ल इतिवृत्तकार था। 


तब 


अडुल फैजो 

अबुल फ़जल के बड़े भाई अबुल फँैज़ी को भी अकबर के रत्नों में गिना 
जाता हैं। कहा जाता है कि वह शायर था, यद्यपि किसी भी सम्मानित 
संग्रह में उसका उल्लेख था उद्धरण देखने को नहीं मिलता । फंज़ी का जन्म 
आगरे में सितस्वर, १५४७ में हुआ था। उसे दिसम्बर, १५६६८ में अकब* 
के मिलाया गया था, तब उसका पिता आगरे से भाग निकला था क्योंकि 
उसे पता लग गया था कि अकबर उसका कत्ल करवा देना चाहता था। 
कुछ समय तक फैजी को शाहजादा मुराद को पढ़ाने का काम सौंपा गया। 
बाद में उसे आगरे का सदर नियुक्त किया गया। १४८७ में उसे राजकबि 
की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसे और अमौर खुसरो को मध्य- 
कालीन भारत में फारसी के दो उल्लेखनीय कवि माना जाता है। कहा 
जाता है कि फैजी ने लगभग १०१ पुस्तकें लिखीं। परन्तु हमें इन दावों को 
स्वीकार करने से पहले उनकी भली प्रकार और सावधानी से जाँच कर 
लेनी होगी । कभी-कभी फैजी को राजदूत बनाकर भेजा जाता था। 
१५६२ में वह ऐसे ही एक मिशन पर दक्कन में गया । शनिवार, (४ या ५ 
अक्तूबर, १५६५) के दिन आगरे में उसकी मृत्यु हो गई। 

विसेंट स्मिथ को फैजी के कवि-गुण के प्रति तनिक भी आदर नहीं है। 
अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३६१-६२ पर उसने लिखा है कि "(अकबर के 
दरबार में) तुकबन्दी करने वालों या तथाकथित कवियों की संख्या बहुतः 
थी।" अदुल फ़जल ने लिखा है 'कि हालाँकि अकबर उनकी उपेक्षा करता 
' फिर भी 'हकारों की संख्या में वे लोग दरबार में बने रहते हैं / वास्तव 

आंदी के टुकड़ों पर तुकबन्‍्दी करने वाले इन लोगों को समकालीन ईसाई 


खा कोल कहता है मकबर महान्‌ वा ? 
अमन लिया है। इसलिए यदि भारत 

सर हज शत गलती मिनताहै, तो एशर 
वर बा ता शाहिए। हुं जो कुछ ेणने को गही मिलता है 
सो शधाओं को कप है जिसके तोचे पाशविक हृत्पों 

'तक मैं समझता हैं, अकवर के काल को 

॥ के ताम पर कुछ भी प्राप्त 


अश्लिम एतिवृततकार की पुस्तक में हों मिलेगा [जो इस बात का एक और 
अबाश है कि ध्रप्पफाल को मुस्लिम शासन व्यवस्था केवल मुसलमानों के 
८:23 अप्रका सपा ताप फारसी इतिवृत्तकारों के विवरणों पर 
'बूरोपीक पुस्तकों में भी नहीं मिलेगा, (बल्कि कुछ भारतीय 
कूसतको में भी सहों मिलता ) परन्तु फिर भी वह हिन्दू भारत में अपने समय 
का बहावतथ व्यक्तित था क्योंकि जहां तक लाखों, करोड़ों तर-तारी के मन 
को जोतने का अस्बर है, इस महात्‌ कवि को सफ़लता निश्चय ही अकबर 
++ >> ९: में #थ्न्पक स्व और अधिक महत्त्व की 
अकबर महान्‌ था। ऐसा प्रतीत 
| ++०० २३४० माइक ध्यात इस कवि की ओर तहीं 
५ जज क जन की झ्न्तान होने के ताते 
खुविधा प्राप्त नहीं थी । अशुभ 

हो मे आय होने के कारण उसके माता-पिता ने जन्य होते ही उसे 
3 बहा कोडकए लाई दिशा था अमन 
कला को आभास का विधान ऐसा था कि 
और वुराहत रागकबा' से उसका पालत-पोषण भी किया 
+ मम की शिका थी ही।"] अनुल फ़जल ने ४६ कवियों 

' उद्धरण दिए है । बैने इनके अंग्रेजी 

सं पहआ कूपान्तर को पढ़ा है 


| उदृत करने योष्य नहीं लगा। ययपि इब 
आन्दर्ध है, उनमें उसका भाई अबुल 
ऋषियों का बादशाह' मानता है 


. अर मं 


हिस्‍्तेज सवरत झ्र६ 
और जिसके विचारों को वह 'विचार-मणि' मानता है। अधिकांश लेखकों 
मै कम! सर्द का दुष्पयोग अपवित्र वासना को पूत्ति के लिए किया है ओर 
की इस पाप में औरों को तरह ही बढ़ा-बढ़ा है। बहुत से व्य 


रो के 


प्रायः सभी कवि उस गन्दगी से दूषित है जिसका उल्लेर 

इस तरह बिसेंट स्मिथ ने केवल फैजी ही नहीं बल्कि शेप सभी मुस्लिम 
जेखकों के साहित्यिक योग्यता सम्बन्धी ऊटपटांग दावों का भण्डा- "फोड़ 
अली प्रकार कर दिया। एक हज़ार वर्ष के मुस्लिम शासन के अधीन 
सामूहिक चाटुकारिता के वातावरण में जो बत्तान्त, कबिताएँ और हिन्दू 
कृतियों के जो अनुवाद लिखे गए उम्हें मुसलमानों की विद्वत्ता के रूप में 
बस्तुत किया गया है। स्मिथ ने इन दावों का प्रभावशाली खण्डन यह कह- 
कर किया है कि इन बृत्तान्तों में कहीं भी सच्चाई के दर्शन नहीं होते और 
कविताओं में कहीं भी उदात्त विचारों, कल्पना और काव्य-गुण के दर्शन 
नहीं होते।. इसलिए जो पाठक वास्तविक इतिहास को खोज निकालना 
आहत हैं उन्हें मध्यकालीन मुस्लिम प्रचार के प्रति सावधान हो जाता 
आाहिए। ऐसा हो सकता है कि अल वरूनी और बदायूंनी जैसे लेखकों के 
बारे में यह जो दावा किया जाता है कि उन्हें खगोल-बिद्या और संस्कृत 
तथा ज्यामिति और भूगोल का विशेष ज्ञान प्राप्त था, वह निपट अशिक्षा 
के उस काल को देखते हुए एकदम अतिशयोक्तिपुर्ण हो । 


डोडरमल 


है:<$:> ९०४ राजपूत क्षत्रिय था । पहले-पहल उसे अकबर की सेना का 
रुखने के लिए एक छोटे पद पर नियुक्त किया गया था । एक बिज्बस- 


कोत कहुता है अकवर महान्‌ था 


अं, 

ओ का अजसर मिला । माननिह 
औए लिट॒हू शिउ हो जि पर ६० डक कि बह अभिसानी राजपुत 
देकर &“* पे सहमत करे कि के अपनी पृत्तियां अकचर के 
कक मम पाए और सोएष्णण न टक व 
कर तो करवाएं अकबर के हरम के लिए पस्तुत की । १५६० मे 
सोहरफर को विरूतवर भाह को दकाने के लिए शेजा गया जो उन दिलों 
अपोष्या के हो दें परेशानी का कारण बना हुआ थां। टोडरमल को 
अधयात में और जाद में मरपे गये अभियातों में सफलता मिली। अबुल 
ऋशल की तरह टोहरमल् भी कुशल सिद्ध हुआ। अकबर का कृपापाल 
बसे का यह सबसे अच्छा ढंग था। १४७६ में जब अकबर ने गुजरात 
को बिजित किया तब टॉहरमल को थह काम सौंपा गया कि गुजरातियों 
अं बतता बल बयूलः किया जाये जिसमे अभियान की प्रूर्ण क्षतिप्रुति हो 
जाबे। और इसके अतिरिक्त भी पर्याप्त सम्पत्ति शाही खजाने मे जमा की 
आए सके ॥ होहरमल ने यह काम इतनी कुशलता से किया कि गुजरात प्रदेश 
में, जो बाते ही दरिट था, एक अभ्रुतपूर्व दुर्निक्ष का प्रकोप हुआ । अकबर 
के प्रतिक्ल खेखकों के लिए यह आवश्यक था कि वे टोडरमल की वित्तीय 
धतिभा का अत्युक्तिप॒ण वर्णन करते, क्योंकि बह गरीब, पददलित और 
महान शरजा से देसा बसुल करता था जिससे अकबर का शाही खज़ाता 
अर्ता था और आाट्कार अमीरों का पालन-पोषण होता था, परन्तु ऐसा 
234 न नहीं है कि आज के लेखक भी उतका अन्धानुकरण करते हुए 
उन को बैल मे टोटरमल की "वित्तीय जादुगरी”' की प्रशंसा करते बले 

। वतन विारक विसेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २४५२-४४ 


रण ही उ्ेध था (क बादशाह की सत्ता, गोरब- 
अदिकी जाई । >उपके तंवाकदित प्रशासनिक सुधारों का 


सामान्य जनता के दैनिक ज़ोवन पर क्या प्रभाव बहा 
स्मक जानकारी नहीं मिलती । हाँ; इतना अबश्य है कि 


कार्यात्वित करने के 


कोई तथ्या- 
ी हल सब 

से १५६८ तक भयंकर अकाल पढ़ा जिसके कारण उत्तरी भरत वीरात हो 
गया ।” टोडरमल द्वारा बनाई गई मूमि-कर की जिस व्यवस्था:की सामान्य 
भारतीय इतिहासों में इतनी अधिक प्रशंसा की जाती है, उसके सस्दस्ध मे 
बढ़ाय॑नी ने अपनी पुस्तक में (पृ० १६२, भाग २) लिखा है कि.“गरीब 
जनता से करों की यह वसूली इतनी सकती के साथ की जाती थी कि लोगों 
को अपनी पत्नी और बच्चे वेच देने पड़ते थे । गुल्लाम बनाकर उन्हें विदेशों 


में भव दिया जाता था । राजा टोडरमल ने करोट़ियों को काबू मे किया. 
'न॒ प्रकार के जुल्म किये गए और उन्हें अत्याचारणुण दरह 


उनपर वि 
दिये गए, जिससे कुछ करोड्टियों की मुख्यु तक हो गई। जिन करोड़ियों को 
बन्‍्दी बनाया गया उनमें से कुछ की मृल्यु काणवास में ही हो गई। उनके 
लिए किसी जल्लाद की आवश्यकता नहीं पड़ी और किसी ते उतके लिए 
कफन जुटाने की भी परवाह नहीं की ।“अकाल और आपदा ऊेसमत्त 
माता-पिता को इस बात की छूटथी कि वे लगान का भुगतान करने के 
लिए अपने बच्चों को बेच सकते ये।” 

इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि (२< जुलाई, १५८७ को रात के 
समय) खत्नी परिवार के एक स्यकित ने बैंयकितक दुश्मनी के कारग 
टोडरमल पर घातक प्रहार करके उसे घायल किया हो। उस व्यक्ति को 
कल कर दिया ग़या। 

अबुल फ़जल ने टोडरमल का जो विवरण दिया है; उसपर टिप्पणी 
करते हुए ब्लोचमैंन ते लिखा है कि “मुसलमानों का कृपापात्र बनने के लिए 
टोडरमल किस सीमा तक आगे वढ़ जाता था, इसका अनुमात इस बात से 
लगाया जा सकता है कि यद्यपि भारत में हिस्दुओं का भारी बहुमत था और 
पूराने समय में वह लेखा-जोखा देशी भाषाओं में रखा आता या, परन्तु 
टोडरमल ने पहली बोर आदेश दिया कि ”सल्तनत का सब हिसाब-कितान 
अब से फारसी में लिखा जायेगा । इस तरह अपने स्वधर्मावलम्बी व्यक्तियों 
को अपने शासकों के दरबार की भाषा सौखने को विवश कर दिया 

ब्लॉचमैन ने बदापूँनी के हवाले से लिखा है कि अकबर ने ऐसे "आदेश 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


पा जलता अरबी भाषा ने सीखे क्योंकि ऐसे लोग 
आमाल्थतः काफ़ी उत्पात का कारण बनते हैं।” अदि स्वयं अकबर ने यह 
किया था कि अरबी भाषा का प्रसार झगड़े का कारण बनता है तो 
अह्ोबात फारसी पर भी लागू होती है। अरबी भाषा को हटाये जाने को 
जब बताते हुए शॉ '्यौवास्तव ने आपनो पुस्तक में (पृष्ठ ३८३, भाग १) 
(हिला है कि "स्पष्ट है कि अरबी भारत की जनता की आपा नहीं हो 
स्लो थो।" परनत॒ जे भूत जाते है कि फास्सी भी भारत के लिए वैसी ही 
मेज भाषा है। 

झहरमल जे मुसलमानों के पक्ष में काम किया, परन्तु उसे इस बात 
का व्येय देता होगा कि जीवन के अन्तिम क्षण तक वह क्र हिन्दू बना 
जहा । झसे मुस्लिम धर्म में लाने के लिए उसपर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से 
ओ जी दबाव हाले गए, उनका उसने सफ़्लतापुर्वक प्रतिरोध किया । एक 
आर जप बह पंजाब में एक अभियात पर जाते बाला था, तव उसने देखा 
कि उसके शर के मन्दिर में सभी सृतियाँ और पूजा की सामग्रो गायव थी , 
सुपष्टलः मुसलमानों ने इस परोक्ष विधि से उसे यह बताने का प्रयत्न किया 
शा कि बह हिसदू वि से पूजा और प्रार्थना किये बिना रह सकता है। 
आर्थेता करने के अवसर से बंचित हो जाने की व्यथा के कारण वेचारा गरीद 
डोह़रमल लीन दित तक जल व अन्न ग्रहण नहीं कर सका। अन्तत: उसे 
दुतिशों को चोरी के मामले में मन को समझा लेना पडा । 

आप्रमात, धो़ा और निरादर मे तंश आकर टोडरमल ने त्याग-पव 
है उन हू बनारस और हरिद्वार में जाकर रहने लगा, परन्तु उसे पुनः 

(८ डुताया गया । उसके बाद बह अधिक दिन जीवित नहीं रहा। 


>« वर्ष की अवस्था ये १० के के 
कक मे १० सवस्बर, १४८६ को लाहोर में उसका देहान्त 


भाउमल का पोता था। अपने पिता 
! से बा २२० राजप्ुती परम्परा को भलाकर 
को दस बात की. सुस्लिम झासकों और अमीरों 

(हट की कि के सब जाहे; उसके परिवार में से औरतों को 
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ले जाएँ। इसलिए का 
डठा इसलिए राणा प्रताप उसके: 

अकबर की ओर से बातचीत करने के )४०४०83५.-2५८ कश्वापक 
गया, तब देश-प्रेमी राणा ने मुसलमानों के पिद्ढ माह के साथ भोजन 
करने मे इन्कार कर दिया । मानसिह के चले जाने €२$३६५४४ 
लक है के चले जाने के बाद उसने उस जगह 

से, जहा दोनों की मुलाकात हुई थी, मिट्ठी को शुदवा दिया, उसे पवित्र 
किया और सभी बर्तनों को पवित्न कराया एवं उन्हें दासता की कालिमा से 
मुक्त किया । मानसिह की. बहन का बिवाह जहांगीर से हुआ या, जबकि 

उसकी बुआ का विवाह अकबर से हुआ था | 

मानसिह का जन्म अम्बर में हुआ था। वह अकबर की सेवा में उस 
समय आया जब उसके दादा भारमल ने अपनी पुत्री अकवर के हरम में भेज 
दी । ६८४ हिजरी में उसे राणा प्रताप के विरुद्ध अभियात में सेज़ागया 
और अगले ब्ष उस महान्‌ राणा से उसका सामना हल्दी घाटी में हुआ। 
जब मानसिह का चाचा भगवानदास पंजाब का गवनेर तियुक्त किया गया 
तब मानसिह को सिंध नदी के साथ लगते बाले छिलों का तियन्त्रण सौंपा 
गया । बाद मे उसे शांति स्थापना के लिए काबुल भेजा/गया । अबुत्त फ़तल 
का कथन है कि शाही दरबार में धोलेवाजी, व्यभिचार और धर्मास्घता को 
देखकर उसका चाचा भगवानदास पागल हो गया था और बाद में उसने 
आस्महत्या कर ली थी। ६६< हिजरी में उसकी मृत्यु के बाद उसे राजा 
का पद मिला । उसके अधीनस्थ मुसलमानों ने उसके विरुद्ध शिकायत की 
(के बह उनकी ध्मान्धता की तुष्टि नहीं होने देता, जिसपर उसे काबुल है 
बापम बुला लिया गया और बिहार का गवर्नर बनाकर वहाँ के प्ररममल 
और राजा संग्राम जैसे देशभक्त और बीर हिन्दू शासकों को दबाने के लिए 
जेजा गया। अकबर के शासत/काल के ३४ व में मातसिह को उीसा 
पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया ॥ वह जगत्ताष थुरी 'पर अधिकार 
करने में सफल रहा। अफगातों ने कई बार >जगल्नाथ पुरीधर' आक्रमण 
करके उसे अपवित्त किया था। मान सिह ने एक बार/फिर उड़ीसा धर हमला 
किया और उसे अकबर के राज्य में मिला लिया॥ आगरे का सिद्ध ताल 
महल इसी मानसिह की सम्पत्ति था। उसके योत्े जयसिह से यह महल 
अकबर के पोते झाहजहाँ ने हड़प लिया और बेगस को दहत किया मान 
सिह अकबर के बाद भी जीवित रहा, 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


सा 
है उसको सत्य हुई जहाँगीर से अपनी पतली मानवाई को, जो मानसिह 
दी बहने थो, कत्त कर दिया था। भानसिहले एक पड्यन्त रचकर यह 
अपन किएा कि अहॉगीर को गही पर बैठने से रोका जाये । उसने जहांगीर 
क करे खुल को जेकवर की मुर्यु के पश्चात्‌ बादशाह घोषित कर दिया। 
आनेरिह ने अपता सारा जीवन अकबर के आदेश पर युद्ध करने में 
अतीत किया। उस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह इस्लाम के प्रसार में सहायता 
इसे झें लगा रहा। फिर भी अकबर उससे पृणां करता था। एक बार नशे 
हालत में अकबर ने मातसिह का गला पोंट देने का प्रयत्न किया था। 
कुछ अन्य उपस्थित दरवारियों नें उसे बचा लिया। १६०४ में अकबर ते 
आर क्षों शौलियाँ खिलाकर मानसिह को मार डालने का प्रयत्न किया। 
परत्तु दुर्भाग्य से अकबर का यह कुचक उलटे उसपर ही चल गया । उसने एक 
मो दिशाई देने बाली दो तरह की गोलियाँ तैयार की थी । एक में रहर 
का और दूसरी निरापद थी | गलती से जहर बाली गोलियां वह खद खा 
अया और निरापद गोलियां उसने पूरे विश्वास के साथ मानसिह को दे दीं, 
बरिणाम शाह हुआ कि अकदर की मृत्यु हों गई जबकि मानसिह जीवित 
2४ दरबार में वासना और धोसेवाज़ी के वातावरण से दुःखी 
# दागलिह ६2: कह और उसके साथियाँ ने अत्यधिक शराब 
सिखा प्रजोक कोका 

सिर्जा अजीज कोका रिक्ते 


के में अकवर का भाई था। अकबर के ताता- 
आही ब्यचहर के कारण उसने अकबर के प्रति विद्रोह किया । अजीज़ कोका, 


$ में वह अपनी बहुत-सी 
के बाइ मर्का को ओर चल दिया, जिससे उतते 


“2 कल ॥ वहाँ मी उसे शान्ति नहीं मिली क्योंकि 
-+# भर वैश्वर्मी के साथ लूटा /” इस- 

>> च दस्बार में यह सोचकर आ गया 
अच्छी है। जीवन के झेप वर्ष बह 
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«| ] 
शक शा। जोबन 
शासन के १६वें वध बे 
की स्विंटियं अशवशना 


यहाँ रहा, इस्लाम के प्रति उसका आकर्षण काफी ठंडाः 
में बहुत उतार-चढ़ाव देखने के बाद जहाँगीर के शा 
निराशा, असन्तोप और उन्माद 
में हुआ । 
अब्दुल रहोस खानखाना 
अब्दुल रहीम खानखाना वहराम खो का पुत्र था । जब अर्दुल रहोम 
चार वर्ष का था तव अकबर के कहने पर उसके पिता का कत्ल: कर दिया 
गया था, हालाँकि बहराम खाँ अकबर का सद्निष्ठ और उत्साही संरक्षता 
था । बहराम खां कीं हत्या के बाद बालक रहीम और उसकी प्राता सलौमा 
सुलतान को अकबर के दरबार में लाया गया जहां सलीमा को इच्छा त 
होते पर भी अकबर की पत्नी के रूप में रहना पड़ा । रहीम ने अपने पिता 
की हत्या और विधवा माँ के अपहरण की परवाह न की । दरबार के कपट- 
पूर्ण जीवन का वह अभ्यस्त हो गया था। उसने अपना शेप्र जीवत अकबर 
की ओर से युद्ध करने एवं कविताएँ सुनाकर उसका कप्ट दूरः करते सें 
बिताया। उसका जन्म लाहौर में ६६४ हिजरी में हुआ था ॥ रहीम का 
आदर्श यह था कि "दुश्मन पर अपनी दोस्ती की आड़ में चोट करो।” सभी 
उसपर विद्वेपपूर्ण और विश्वासधाती होने का आरोप लगाते हैं। उसका 
शव हुमायूँ के तथाकथित मकबरे के पास एक पुराने हिन्दू भवन में, जहाँ बह 
रहा करता था, दफन पड़ा है। वह यही स्थान है जहाँ बह अपने जीवनकाल 
में रहता था। हिन्दू शैली के शक्ति चक्र (आपस में गुँये हुए दो त्रिकोण) 
अभी भी इस भवत के चारों द्वारों पर देखे जा सकते हैं। उसके गुम्बन धर 
हिन्दू शैली के नीले टाइल लगे है (जैसे ख्वालियर के किले के हिल महल 
में हैं) जिनके कारण मुसलमान इसे तौला बुर कहा करते थे। 


बीरबर (बोरबल) 

बीरबर को सामान्य बातचीत 0232» कहा जाता है। दोनों 
शब्द एक-दूसरे से बहुत भिल हैं। बोदब कलीत परी में 
बीरबल शब्द का अर्थ है योद्धा की शक्ति । (# 0७ 
औरेबर शब्द का प्रयोग किया गया हैं। जीरबर का जम्म १३२६ 


ड्रॉ 


] 

जाम महेशदास था । छोटी 
५३३४ मत पक सबको मँ सम्मिलित हो गया 
आु में बह अस्बर के राजा भगवानदास मे त हो गया 
आं। जब अकबर गद्ी पर बठा तब भगवानदास ने बीरवर उसे भेंट में 
हहिया ॥ उस समस महेशदास अपने-आपको ब्रह्रकवि कहा करता था। अक- 
अर के दरबार में बह एक बहुत छोटे पद से उन्नति करता हुआ इस बड़े पद 
धर पहुँच गया था क्योंकि अकबर ने वो रबर के रूप में ऐसे एक व्यक्ति को 
देखा जो उसके जादेश पर कोई भी काम कर सकता था । किसी को कत्ल 
ओकर सकता या और जो सब कलाओं में -सिदवहस्त था। अब्दुल रहीम 
को लराह सहेशदास भी कबिताएं बताकर अकबर का सन बहलाया करता 
आा। १४५७४ में उसे तगरकोट के बंध शासक जयचन्द के स्थान पर नगर- 
कोट का शासक लताने का प्रयत्त किया गया। अकबर के लिए यह एक 
आधाारण नौति थी कि बह किसी हिन्दू राजा के राज्य को छोतकर उसपर 
अपनी किमो कठपुतलों को राज्याधिकार दे देता या और मुस्लिम सता के 
अल पर उसे दासक हिन्दू राजा के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़ा कर देता था। 
डर नौति के अनुसार बौरबर को उकसाया गया कि वह तगरकोट का राजा 


कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


'जा मिला ।" किसी 
ध्् 
_अहंबठ और अप्रमातजनक भाषा का प्रयोग करता 


निस्तेज नवरत्न 


है। उदाहरण के लिए नवम्बर, में 

से हुई राजा भगवानदास और बहा की घर कतार 

बदायूंनी ने लिखा है कि "दोनों ने सल्वणामय नरक को किट 

बदायूँनी को कि रा गण 

की सम्भवत: यह ज्ञात नहीं है कि जिन: 

ने लिखा है कि वे नरक में गये, उनकी सूची प्राण के के 

है। इन हिन्दुओं के बारे में इतना िश्वयपवंक विल 
है कि वह स्वयं सबसे पहले उस नरक में 


पर उनकी संख्या में वृद्धि की है और उन्हें अकबर-बौरबल की 
पृष्ठभूमि देने का प्रयत्न किया है। असली बीरबल का जीवत हँसी और 
कविता से बहुत दूर जघन्य, खतरनाक और अत्यधिक घृणित बा। 


तानसेन 


तानसेन का जन्म १५३१-३२ में किसी समय ग्वालियर से २७ मील 
दूर बेहत गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संगीत की उसकी 
आरम्भिक शिक्षा ग्वालियर में हुई जिसकी उच्च श्रेणी के हिन्दू संगीत में 
अपनी परम्परा थी। गायक के रूप में तानसेन को अपार ख्याति मिली है। 
कहते है, वृन्दावन के एक साधु संगीतज्ञ हरिदास ने भी तानसेन को संगोत 
शिक्षा दी थी। उसने भाटा (आधुनिक रीवा) के राजा रामचन्द के 
यहा दरवारी संगीतकार के रूप में सेवावृत्ति प्रारम्भ की। उच्च कोटि का 
गायक होने के कारण उसे यहीं तातसेन की उपाधि मिल्री। १५६२ में जब 
अकबर ने उस राज्य पर आक्रमण किया तब तानसेन को वहाँ से खींच 
लाया गया । बदायूनी के विवरण के अनुसार (पृष्ठ ३४४), "तानसेन अपने 
हिन्दू आश्रयदाता को छोड़ना नहीं चाहता था। अन्त में, जत्ताल मल कुर्ची 
(एक जबरदस्त मुस्लिम सेनापति) ने आकर उसे अपना कतंन्य समझने 
को बिवश किया।” तानसेन को श्रायः इस बात के दृष्टान्त के रूप में पेश 
किया जाता है कि अकबर संगीत को कितना प्रोत्साहन देता या। परन्तु यह 
एक झूठा दावा है । अकबर के दरबार में लाए जाने से पहले भी तानसेन एक 
सफल संगीतकार था। बास्तव में संगीत में 0 खें लु 


करत कहता है अकबर महान्‌ चा ? 


के दामघन्द्र को पुरुषों, महिलाओं, 
जय ८ शर छ सैनिकों रा 'तानसेन को 
तानसेन फूट-फूट कर रोया। 
77770 
३७४३ मेथी जाते समय मुँह खोलता घा तब धर्मान्थ मुसलमान अपने 
जब शान चबाया हुआ पान उसके मृह मं दस देते थे, सच हो सकती 
ः रतन एंधी हिल तानसेन से अलग हटते थे और मुसलमान उसे मियाँ 
कर पृकारते थे। इस तरह इतिहास में तानसेत को मुसलमान के रूप में 
कैश किया गया है यतषपि वह जौबन के अन्तिम क्षण तक हिन्दू रहा। एक 
विदेशी श्रासक हे दरवार में विवश होकर छम्बीस वर्ष तक संगीत-सेवा 
करने के बाद उसकी पूप १६८ में हुई, उसका शब ग्वालियर किले के 
समौष मुहम्मद गौंस के मजार के पास एक पूव्ववर्ती मन्दिर में दफन है। 
दे दोनों जहां दफत हैं, वहाँ आसपात का क्षेत्र एक बड़े मन्दिर के ध्वंसावशेषों 
के भरा पड़ा है। भारत और परिक्म एशिया के मन्दिरों की तरह ग्वालियर 
के छिले के पास बने मन्दिरों को भी कब्रिस्तात के रूप में काम लिया गया। 
के सकबरे मूल रूप में मकबरे नहीं ये प्रत्युत मन्दिर थे । 


हरोन हभाण 
अकबर का वआावर्भी हकीम हुमाम भो अकबर के नवरत्नों में गिना 
८ १६ ह जिस दरबार में खाते और शराब पर अधिक जोर रहता हो, 
बह उसे रत्नों में गिना जाना स्वाभाविक है। बावर्चीखाने के अधीक्षक के 
कस में उसे बढ़िया पकबान तैयार कराने पढ़ने ये अन्यथा उसे अपने जीवन 
2०८ मे |] 7422 ने लिखा है कि अकबर को यह सन्देह रहता 
६ 'उस्ते हर दिया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सभी 
क्या पा इकीम हुमाज भी भकमर से घृणा करता था। 
आयाधिक इतिहास में हुमाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता, 
कमर महत्व दिया जाता था। इस प्रकार 
ने उसकी क्ृपा-दृष्टि प्राप्त करने 


हा जाता है, वे निस्तेज रतन एवं अवसर- 


या ाय में लो रहते थे। उन सबका 


श्ड ५ 
इतिवृत्त लेखक 


अकबर के सम्बन्ध में, और यह बात भारत के प्रत्येक मुस्लिम शासक 
वर लागु होती है, समकालौन अभिलेश्रों कौ खोज करते हुए दो परस्पर 
ब्रोधी बातें हमारे सामने आती हैं । प्रत्येक लेखक को आपत्ति है कि कोई 
महत्त्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं है और साथ ही विश्वासपूर्वक यह भी 
कहा जाता है कि अकबर के प्रत्येक कथन का पुर्ण अभिलेल प्रभूत परिमाण 
में तैयार किया गया था, परन्तु वह सब पूर्णतः विलुप्त हो गया है। ये दोनों 
बातें परस्पर विरोधी हैं परन्तु यदि इन्हें समुचित सन्दर्म में समझना जाये तो 
दोनों का औचित्य स्पष्ट हो जाता है। बिसेंट स्मिथ के अन्तिम असमंजस 
से यह सम््रम प्रत्यक्ष हो जाता है। 

अपनी पुस्तक 'अकबर : दी ग्रेट मुगल की भूमिका में उन्होंने लिखा 
है कि “सोलहवीं शताब्दी के किसी यूरोपीय शासक के जीवन, चरित्र और 
शासन के बारे में लिखने वाले इतिहासकार को विपुल सरकारी अभिलेख 
मिल जाते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति यदि इन सबका पूरा अध्ययन करने लगे 
तो उसका पूरा जीवन इसमें लग जाये। अकबर का जीवन-चरित लिखते 
बाले व्यक्ति की स्थिति इससे बहुत भिन्‍न है। अकबर के सम्बन्ध में एक 
भी अभिलेख-कक्ष की सामग्री सुरक्षित नहीं हैं। जो अभिलेल बचे हैं, वे 
अपर्याप्त हैं और उनसे किसी अधिकृत सूची का संकलन तहीं किया जा 
सकता। (पाद-टिप्पणी : जारेट द्वारा आईने अकबरी का अनुवाद, भाग २,% 
पृष्ठ ५ परिष्कृत कूटनीतिज्ञ के रूप में उसने अनुशासनहीन सैनिक अधि- 
कारियों और विद्रोही वायसरायों को जो पंत लिसे हैं वे इस बात के निद्न 
है कि पूव के देशों में किस तरह दक्षतापूबंक अवुतय-वेनय की जाती थी। 
किस तरह प्रशंसा के साय-साथ छिपे रूप में धमकियाँ दी जाती थौं और 
किस प्रकार कोई निश्चित आश्वासन दिये बिना इनाम और बचन दिये 


कोन कहता है अकबर महान्‌ था? 


सुदीषं और 
ही... | रहा के मठ दल पर आर 
किक शा भर कह व हे का परिधम करना आवत्पक तहो 
'<55% अकबर के राल का जो कुछ अभिलेख उपलब्ध है, वह सब 
है। अिकषित बदंर शासकों के हासन से आजा भो क्या की जा सकतो 
रस] इतिहासकारों ने यह सोचते में बलती को है कि पर्याप्त मात्रा मे 
अभिलेख रखे जाते ये। 
लो पुस्तक में पृष्ठ २ पर कहा गया है कि “दरबारी पत्तों के उपलब्ध 
अ होने का कारण वह नहीं है कि अकबर अपने कार्यो ओर कथनों का 
अभिलेख रहों रख पाया । शतिदिन जब बह दरबार में बेंढता था, तब मंत्र 
के जोचे खड़े हुए चतुर इतिवृत्त लेखक उसके द्वारा कहे गये हर. शब्द को 
अलिफिब्ड करते वे और उन्होंने उसके हर साधारण-से-साघारण काम ओर 
कबन को अंकिठ किया।” 
डाउन ने अपनी पुस्तक में (माय ६, पृष्ठ १४७) कहा है कि “वे 
'ह किसो परिकित के साथ आपसो बारतालाप जंंसे है एवं उनमें जगह- 
जगह पद धरा चटा है । उनमें महत्त्व को कोई बात नहीं है और उनमे उस 
खबर के रावनोठिक सम्बस्घों पर बहुत कम प्रकाश पड़ता है। लेफ्टिनेंट 
हिल ने इत सब पड़ का अबुबाद सर एच० एम» इसियट के लिए किया 
और कु इह बात का है हि बिता परिश्रम उनपर किया गया, उससे 
अखिक सुस्त उतका रहो वा ।” व 
/++ दस्बाठ फ ये टिक आते ये आधुनिक लेखक 


हैं कमा जाये तो १53 
ड््् 77330 + “++--+224%93::23: 


अब नहीं हैकि अकबर के कथनों और 


इतिवृत्त लेखक 
| ४१ 
सभी महस्वप्र्ण कार्य-कलापों का ययातस्य 
अभिलेख रखने को सर्वशरवम आवश्यकता बह ::0०४५4५४ 
हों, तियमित प्रशासन की व्यवस्था हो एक संसार को समस्त 
उपलब्ध हों। बं॑ क्षेत्रों में सर्वव्यापी प्रगति करने बाला 
अमरीका जेंता देश आज पी यह दावा नहीँ कर सकता कि उसका राष््रपत 
जो कुछ कहता है उसके प्रत्येक शब्द का समुचित अभिलेख रा जाता है। 
'यति में हम यह कैसे मान सकते हैं कि उस काल में जब ६ प्रतिशत 

अशिक्षित थो, लेखन-सामग्री दुलंभ यी, स्याही सुखाने के लिए रेत 
को आवश्यकता होती थी, तानाशाही राज्य किन्हों अधिलेखों के बिना 
काम कर सकता था और आशुलिपि को लोग जानते नहीं के, संब इतने 
विस्तृत अभिलेख रखे जातें होंगे। यह विश्वास करना भी हास्यास्पद है कि 
दरबार के सम्पर्ण अभिलेखों में से सुदीर्ष संश्लिष्ट भाषा में लिखें गये और 
कम महत्त्वपूर्ण पत तो बचे रह गये हैं परन्तु शेष सब रहस्यमय ढंग से लुप्त 
हो गये हैं। वास्तव में तथ्य यह है कि जो कुछ लिखित रूप में रखता गया 
था, वह सब ये पत हो हैं जो हमें उपलब्ध हैं। शेष काम मौखिक रूप से 
हो चलता था। मुस्लिम शासक के दरबार में जैसा कार्य-व्यवहार चलता 
या, उसके कारण भी यह आवश्यक था कि अधिकांश व्यवहार मौखिक ही 
हो। दरबारी वातावरण में पड़यन्त्र, काम-वासना, घोखेबाज़ी; विश्वास- 
होनता, रिश्वत, भ्रष्टाचार, भारई-भतीजावाद, चापलूसी वहीं सबकुछ तो 
था ! जहाँ ऐसा वातावरण हो, वहाँ सुब्यवस्थित श्रशासन कैसे सम्भव है ? 
इसलिए जो कुछ पत्र हमें मिल सके हैं वे राजधाती से बहुत दूर रहने वाले 
बिडोही सेनापतियों या गबनरों को समझाने-मनाने या धमकी देने श्र 
नियन्त्रित करने के लिए लिखे गये ये। इसलिए आज के इतिहासकार 
निश्चयपूर्वक यह मानकर चल सकते हैं कि जो कुछ अभिलेख रखा जाता 
था, यह सब उन्हें उपलब्ध है। जो कर डबल 8०4४० 
नहीं गया था और इसलिए उनके नष्ट होने का प्रश्न 

तब भ्रश्न यह है कि अबुल फजल और मतसरेंट जैसे लेखकों ने यह जो 
जात दावे के साथ कही है कि दरबार में जो कुछ भी होता मा उसका सही- 
सही अधिलेख रखा जाता या, उससे क्या समझा जाये ? समकालीन मुसल- 


क्तेमी 


... आर कहा है अकबर महान्‌ या ? 


क्र जद स्द् 
के हर सह अर का उतर सराएरेंट संत बूरोपीय पर्यटकों के 
39028 हो इताये रखते के लिए और अपनी जीविका 
न बा के लिए भव्ल फ़बल जैसे दरबारी कर्मचारी टला स्वॉग 
बे वे कि दरबार में जो कुछ होता है, उसका सही आलेखन करने के 
हिए बे सेब तहवर रहते है। यदि वे ईमानदारी के सा गीकषएक्छीा 
बाते और जो गहीँ होता था, उसे लिलित रूप में लाना वाह तो भी 
#वति-सेखत, आशुलिपि, लेखन-सामध्ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के 
अब में उनके लिए बैसा करना न तो व्यावहारिक था, और त सम्भव। 
कलके अतिरिक्त इत इतिवृत लेखकों को इस बात में कोई रुचि नहीं थी 
कह व सभी कारं-ध्यवहारों का समुचित आलेखत करें। तीसरे, दरबार में 
जो कुछ होता था, बह अध्निकांशतः अत्यधिक अशिष्ट होता था जिसे लिखित 
कप देता अभद होता । इसके अतिरिक्त अबुल फल और बदायूंनी जैसे 
आपलूस इतिवृतत लेखकों को यह स्वोंग करना पड़ता घा कि वे हमेया 
कलिखने में व्यस्त रहते ये। आखिर यह देखने बाला कोन था कि उन्होंते 
क्या लिखा और कंसे लिखा और कुछ लिखा भी या नहीं ? उनके लेखन 
का ओई निरोक्षण-कर्ता सहों घा। कोई उत्तरदायी वृद्धमान और शिक्षित 
निरीक्षक उनका तिपन्त्रण तहीं करते थे । जिस प्रकार मनमौजी छात्र कक्षा 
से बैठकर कागज पर कुछ-त-कुछ घसौदते रहते है जिससे अध्यापक यह 
समझे कि वे नोटख लिखने में बहुत व्यस्त हैं इसी प्रकार थे इतिवृत्त लेखक 
2: के चारों ओर जमघट लगाकर अपती कलम चलाते रहते थे 
_2४२८६४ ४ कुछ कहता था, उसकी प्रशसात्मक स्वीकृति में सिर 
का जप । सब जुछ चीलही दिखते से। यदि वे शुछ करो 
हि लग पे का आकतियाँ बनाते या काल्म- 
2४4 बे सबकुछ लिखते भी थे, तो स्वाँग पूरा 

होने $ बाद उसे नष्ट कर देते थे। यही कारण है कि हमे 
उपसब्ध है जो बास्ठव मे लिखे गये ये और मेने है कि हमें केवल वही पत्र 

हे कल बेलेका और जे गये थे। 


इतिबृत्त लेखक 
8#िलल (९० | ] 
इतनी गति से लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि हे 
हों को समझकर लिख लेते हैं। रह कहें 42 डक 

खक कहा जाता था २ ५३ टलीव का 
न्ककः ) (पृष्ठ २०५-२०६, कमेंद्री) ।' 
एक तीसरे, निलिप्त व्यक्ति का अभिकयन होते $ माय हन केक 
विचार को बहुत महत्त्व देते हैं। परन्तु हमारा आप्रह है कि अन्य सब सातयों 
की तरह इस अभिकयन का भी उचित रूप से विश्लेषण तथा परीक्षण 
किया जाना चाहिए। 

पहली बात यह है कि अकबर प्रशंसकों की भीड़ अपने चारों और 
रखना पसन्द करता था, इसलिए ये इतिवृत्त लेखक उस नाटक-मण्डली में 
फिट बैठते थे। 

दूसरे, बादशाह सलांमत की सेवा का बहाता भी इत इतिवृत्त-लेखकों 
के पक्ष में था क्योंकि उन्हें उसके लिए वेतन मिलता था। बादशाह के 
निकट रहने और उसका विश्वास प्राप्त करने से उनके अहूं को बढ़ावा 
मिलता था और दूसरे दरबारियों की अपेक्षा उनका हाथ ऊपर रहता या। 
बही कुछ गिने-चुने लोग थे जो पढ़ना-लिखता जानते थे और जितकी रुचि 
कुरान और दूसरे धामिक विषयों और दरबारी पदयन्तों में बहुत अधिक 
नहीं थी, इसलिए उनसे यह आज्ञा नहीं की जा सकती थी कि वे बु्धिमत्ता- 
पूर्ण अभिलेख तैयार करेंगे। 

उनसे यह आशा भी तहीं की जा सकती थी कि वे इतने पूर्ण होंगे कि 
हर उस बात को भी अभिलिखित कर देंगे जो प्रत्यक्ष रूप से भी बादशाह 
या उसके दरबारियों के लिए अपयशकारी हो। 

किसी समय यदि कोई इतिवृत्त लेखक कोई निन्‍्दात्मक बात लिखने 
का साहस करता भी था तो उसे बादशाह कौ अनुमति अथवा सहमति के 
बिना ययावत्‌ नहीं रखा जाता थां। कोई मूर्ज इतिवृतत लेखक कोई 
निन्‍्दात्मक, अपमानजनक या लॉछनकारी बात लिखकर उसे बादशाह के 
सामने प्रस्तुत करने का साहस करता तो यह स्वाभाविक था कि उसके 
और उसके अभिलेख के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते। 

भारत में मुस्लिम शासनकाल में कोई उपयोगी अभिलेख रखते में कई 
प्रकार की बाधायें थीं। कत्ल, लुट, धोडेबाडी, कामुकता/सघपान। कप 
आर और उत्पीड़न के लाधार पर बसे बाले शासत में मह आय गही को 


इतिवृतत 


हि यारा विनाम्मदाम कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 
आतौ कि वे कोई समुचित अभिलेख रखेंगे। क्‍योंकि हर समय यह सम्भ- 
बना होती थी कि यदि अभिलेख किसी शतु के हाथ पड़ आयेंगे. तो जन- 
आमान्य में उनकी भर्त्सना होगी। 
अतसरेंट ने जो विचार व्यक्त किया है, उसका निहिताय्य कया हो 
हरूहा है ? उत्तर बहुत सौधा है। मनसरेंट विदेशी था ओर उसे फारसी, 
के रौति-रिवाज और मुस्लिम दरबार के का्य-व्यवहार की 
आतकारी नहीँ थीं। इसलिए उसे यह जातकारी नहीं हों सकती थी कि ये 
आापतूस इतिवृतत-मेखक केवल बादगाह के अहं की परूति के लिए एवं 
दरबारियों पर रोब जमाते के लिए रखे जाते ये। 
तथापि हम मनसरेंट के अभिमत का आदर करते है। बहुत सोच- 
ससप्कर उसने ये शन्‍्द लिखे हैं कि "ऐसा लगता है कि वे सावधानी के 
आय उसके शब्दों को ससक्नकर लिख लेते हैं।” 'ऐसा लगता है' शब्दों का 
जिहिताधं यही है कि लेखक किसी बात के लिए वचनबढ्ध नहीं होता चाहता 
और उसे संशय है । हम मतसरंट के अभिकयन से पंत: सहमत हैं। 
हसारा विचार भी यही है कि बादशाह के चारों ओर जो इतिवृत्त लेखक 
रहते दे, बे सबकुछ करते थे, परन्तु लिखते नहीं ये । *- 
इससे हर विद्यार्थी और अनुसंघातकर्ता को इस बारे में सजग हो जाता 
आहिए कि मध्यकाल के सम्बस्ध में प्रत्येक उल्लेख को तत्कालीन परिप्रेष्य 
जे रक्तकर परखना होगा । हमें विचार करना होगा कि कोई उल्लेर 


कब 


किया शया, क्यों किया शया एवं किसने किया। ऐसा विश्ले 

४ ऐसा विश्लेषण करने पर 
आपः बह ज्ञात होगा कि इन उल्तेज्ों का या तो कोई अर्थ नहीं है या फिर 
उनका अभिष्वार्य लक्ष्याधं से बिल्कुल विपरीत है । 

अधिकांश आधुनिक विद्वान्‌ अबुल फ़जल के अकवरनामे पर आधिक 


३४९२० है, बच्पि उन्हें पता है कि 


मुगल, स्मिय) । 
है कि इस बात को देखते हुए कि 


इतिवृत्त लेखक 
र ३४५ 


अकबर ने अकवरनामे का संणोधन किया, यह पुस्तक और अधिक अनु- 
धयोगी और अकबर के पक्ष में किये गये दावों के मामले में ख़तरनाक हो 
जाती है। 

जिस प्रलेख का आलेखन किसी चापलूस इतिवृत्त लेखक ते किया हो 
और जिसे बाद में प्रशंसा चाहने वाले तानाशाह शासक ने सेंसर किया 
हो, उस प्रलेख का क्या विशेष मूल्य हो सकता है? इस प्रकार हम देखते 
हैं कि भारतीय इतिहास की खोज के कई मूलभूत पक्ष उलट-पलट हो गये 
है। पहले इन्हें व्यवस्थित रूप में रखना होगा, तभी उतसे सही नि 
निकालना सम्भव होगा। “भारत्रीय इतिहास को भयंकर धूलें” तामक 
पुस्तक में हम बता चुके हैं कि जिन भवनों और नग़रों के निर्माण का श्रेय 
मुस्लिम शासकों को दिया जाता है, बास्तव में उन्होंने उम्हें नष्ट किया 
था । यह भी समझ लेता चाहिए कि जिस इतिवृत्त पर मुस्लिम शासक का 
सेंसर हो चुरा है, वह और भी अधिक अनुपयोगी हो जाता है। 

अब प्रश्न हो सकता है कि जब इतने अधिक असंगत अस्तब्यस्त प्रवेख 
उपलब्ध हैं, तब क्या हम मध्यकाल के इतिहास का पुततिर्माण करने का 
प्रयत्न छोड़ दें ? हम पाठक को विश्वास दिला सकते हैं कि इससे हताश 
होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मालव का मस्तिष्क और बुद्धि इतनी 
विकसित हो चुकी है कि धोखेंबाजी और जालसाजियाँ उसे सत्य तक पहुंचने 
मे रोक नहीं सकतों । हत्या इत्यादि के मामलों की जाँच -पइताल को ही 
लोजिए । इन अपराधों में ही सत्य के अंकुर छिपे रहते हैं। प्रथम सस्देह या 
संशय होने पर जाँच शुरू हो जाती है। मामले की विभिन्‍न सम्भावनाओं 
को पड़ताल सावधानी से की जाती है। जैसे-जैसे जाँच-पहताल का काने 
आगे बढ़ता है, छोटे सूत्र मिलते जलगते हैं। इन संकेतों को पकड़कर 
कुशायता और धैययें के साथ आगे बढ़ते पर उस काले कारनामे की पूरी 
तस्वीर सामने आ जांती है । 

भारतीय इतिहास का अनुसंधान इन आताब्दियों, में गलत दिशा ग्रे 
चलता रहा है जिसके कारण हर ४; व 
गई हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि 
ते पता हो वा के इग को या तो भुला दिया है या १ ८“: 
कर दी गई है। इतिहास की पाठ्य शतक मं जो बाते लिखी गई है 


कौन कहता है अकबर महान्‌ घा? 


करने का कोई गस्भीर या सजग प्रक्‍त्त नहीं किया गया है। 
क् यह रिकार भी तहों किया गया था कि मध्यकाल के प्रलेखों 
डाबे किसे गये हैं उनका अध्याय उनके अभिषार्थ से पूर्णतः विपरीत 


> जी के कारण हो अधिकांश तेलक पहले तो पाठक 
को सावधान करते हैं कि मुस्लिम इतिवृत्त-लेखकों की कही हुई बातें विश्य- 
अजीब नहीं है और फिर उन्हीं कपटपर्ण इतिवृततों कु आधार पर वे आधि- 
करिक इतिहास लिखता प्रारस्भ कर देते है। 
कुछ पाठक अनजाने में यहों आरोप हम पर भो लगा सकते है। इस- 
० हुस अपनों स्विति स्पष्ट कर देता चाहते हैं। जब कोई हत्यारा हत्या 
करके व के पास जाली प्रलेख छोड़ देता है तो हम प्रपराध करने के ढंग 
अर 2 दोतों कौ जाँच-पड़ताल में अपराधी को अस्तप्रंस्त करने की 
ल्‍ट से उस लेख को बहुत महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम में लेते 
बरन्‍्तु केवल इस कारण कि हम जालसाड़ों को जालसाज़ों करने वाले 
एड उपयोग में लाते हैं, यह आग्रह करते का अधिकार नहीं मिल जाता 
हि हम यह स्वौकार करें कि उस प्रलेख को अन्तवंस्तु सच है। इसके 
8 रो के हल से इतिहास को गवेषणा करने वाले किसी भी 
निकालते हुए सावधान ऐसे 
लिदेशो पर चलकर इतिहास को पड जाये तो ०233 4“ 
अद्ह मे से भी सत्य को निकाल लेना सम्भव होगा। >> 
एससिए: न्‍ 
न्पिह हे पं इतिवृत्त हम बारे में बिचार करते हुए निराश 
अस्ने बाले बल्लोक का ; 9 ॥ उदाहरण के लिए जब बदायूँनी 
न कर गा है थो नर में चना गा, 
मे यह विश्वास न हो जाये कि की आवश्यकता नहों जबतक स्वयं 
बदायूँनी स्वयं नरक के दरवाजे पर यह 
केवल हिन्दू हो उस नरक में प्रवेश करें, 


लग कही) 'लिमुक था कि के 
_| तु बब वही बदाएुंती 
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आपत्ति निर्मुल हो जाती है बि कि यदि हम मुस्लिम इतिहास-लेखकों को 
करते है तो हमें उनके किसी भी अंग पर विश्वास नहों 


डृतियों पर सम् 
हैं वा चाहिए। इसके विपरीत विज्ञ बुद्धि का आग्रह यही है कि हम जाँच: 
बडताल करके सच को झूठ से अलग कर लें । 


आधार सामग्री का काम देते हैं। फिर भी हम उ 


जिस तरह कोयले के ढेर है 
के रेडियम तिकलती है इसी तरह इस आध्ार-सामग्री में से भी मध्यकाल 
का हय्यपूर्ण इतिहास निकाल लेता सम्भव है। 

ऐसी परीक्षा करें तो पता चलेगा कि मुस्लिम दरवारों में जो इतिवुत्त- 
ज्ेखक नियुक्त किये जाते थे वे केवल दिखावे के लिए होते थे । वे लोग 
देखने में तो अपती कलम चलाते रहते ये, परन्तु वास्तव में ये कोई भी 
उपयोगी बात नहीं लिखते ये। 

जो इतिबृत्त हमें उपलब्ध होते हैं, वे उन्होंने अवकाश के समय अपती 
कल्पना से लिखे ये या फिर स्वयं बादशाह या किसी प्रमुख दरबारी द्वारा 
लिखताये गये ये । 

अबुल फ़जल यह भी संकेत छोड़ गया है कि इन इतिवृत्तों या उतके 
कुछ भागों की लिखाई में बादशाह की या स्वयं अबुल फ़जल की कल्पना 
का हाथ था। कहने का आशय यह है कि जब अबुल फ़लल यह कहता ॥ 
कि कई बार बादशाह ने मेरे लेखत का परीक्षण किया, उसे सुधारा, उसम 
बृद्धि की, स्वीकृति दी या उसे बदला, तो हम उम्रघर पूरी तरह विश्वास 
करते है। वास्तव में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी मुस्लिम इति- 
जूस लेखकों को अपने द्वारा लिखे हुए इतिवृत्त दरबाए के आश्रदाताओं 
से पूर्णतः सेंसर कराने पड़ते थे । 

& हम देखते हैं कि कामगर खां जैसे इतिबृत्त-लेखक ने दुःखी शाहजहां 

को प्रसन्‍त करने के लिए एक प्रूरा जाली जहांगीरनामा लिख डाला धा। 

यही कारण है कि जहांगीर और अकबर जैसे नशेबाज और शराब- 
सोर लोग इन मादक द्रव्यों की खुलेआम बुराइयाँ करते ढ्िलाई देते हैं। 

सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक इतिहासकार को हम सावधान कर 


कौन कहता है अकबर महान्‌ चा? 


, फिरोजशाह अथवा शे रशाह, 
ही अब ७२३०३: अप एक शब्द पर भी विश्वास न 
औैपुरलंग अबबा तुगलक 
। दूर, गरीबणानों, बाणों, मीनारों, 
हा रा मर शक मर दशा को दिया जाता है, वे 
आस्तव में हिसू सम्पत्ति पे। 
हूं यह कहना 
कक न बम किया था गतीअपा को बट किया था। 
कस बातें या तो इतिवृत्त लेखक ते अपनी हो कल्पना से लिखी हैं 
था पहरे उसे ऐसा इतिगृत लिखा और बाद में बादशाह ने या उसके 
सो विश्वस्त दरवारी ने उसमें संशोधन, परिवतेत, परिवर्धेन किया । 
बदाएँती ने परह कहकर मुस्लिम इतिवृत्त-लेलन का एक रहस्य बता 
'िया है कि जब जकबरनामा लिखा जा रहा था तब एक दरबारी आया 
और उससे यहू लिखते का आदेश दिया कि अकबर ने नगरचेंन तामक एक 
अब्य सगर कौ स्थापना की थी। बेचारे बदायूती ने शाही आदेश का पालन 
का परन्‍्तु मा ही यह बात भी लिख दी कि मुझे उस नगर का कोई भी 
'हिज्ात देखते को तहों मिला । 
आब॒त्त करत को, जो सुस्लिम इतिवृत्त लेखकों में प्रमुख था, ठोक ही 
असुख चापतस माता गया है। चापलूसी के गुण ने ही उसे इतनी प्रतिष्ठा 
अडान को थी। बह चापसूमी को अपती नीति में एकदम सफल रहा; इस 
आाएलूसी के शरहारे वह दरबार में अपने लिए वासना, आनन्द, सम्पन्‍्नता 
और किलातिता का जौवन सुनिश्चित करने में सफल हो सका । 
अदुल करत के इतिवत आईने-अकब री को एक सरसरी निगाह से 
हे ही पता चल जायेगा कि. बह आदोपान्त चापलूसी से ठसाठस भरा है। 
जे दृष्टान्त रुप में बुछ उद्धरण देते है-- 
न्‍कसस्ड _जास्ताह बतामत व्यापार में अच्छी व्यवस्था और औचित्य को बहुत 
(बालन १५)। 
(2 मोषवत्ती का आविष्कार किया है जो एक 


ता एकदम हास्यास्पद है कि उसने 


इतिवृतत लेखक झड६ 
“बादशाह सलामत ने २०० से अधिक संगीत-स्वर तैयार किये है" 
(आईन १६) । 

“चौबीस घण्टे में बादशाह सलामत सिर्फ़ एक बार खाते हैं और वह 
भी पर्णतः वेट भरकर नहीं लाते ।” (आईन २३) (हमें आचायं है कि 
जिस व्यक्ति ने सारा जीवन दूसरों के मूंह की रोटी छोतने में लगा दिया, 
बह अल्पाहारी कंसे हो गया ! ) है 

“बादशाह सलामत मांस की कतई परवाह नहीं करते ।" (आईन २६) 
(इल वाक्य का मतलब ठीक क्या है यह समझ में नहीं आता।) 

“बादशाह सलामत को संगीत का ऐसा ज्ञान है जैसा प्रशिक्षित संगीत- 
कारों को भी नहीं या।" (पृष्ठ ५४) (अकबर को संगीत किसने सिखाया 
और वृद्ध की दृंदुभी और लोगों की चीख़ो-पुकार के बीच उसे संगीत सौखने 
का समय कब मिला ? और यदि वह इतना ही सिद्धहस्त संगीतज्ञ था तो 
क्या उसने कोई सावंजनिक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किये या कोई संगीत 
विद्यालय खोला ? ) 

“बादशाह सलामत ज्यादा नहीं पौते हैं परन्तु वे इस मामले (आबदार 
खाना) पर बहुत ध्यान देते हैं। (जब वह अधिक पीता नहीं था, तब उसे 
शराब पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? ) 

“बादशाह सलामत के वस्त्र सभी को, चाहे वह लम्बे हों या छोटे एक- 
दम ठीक आते हैं। (वही, पृ० ६६) (इसका आश्रय यह है कि अकबर को 
यह कमाल हासिल था कि वह जब चाहे अपनी पोशाकों को छोटा या बड़ा 
कर देता था। शुक्र है कि हमें बताया नहीं गया कि उसके कपड़े गधों और 
ख़च्चरों या चीते और लकड़वग्धों को भी पूरे आ जाते थे।) 

“बादशाह सलामत (चित्रकारी तथा साहित्य) दोनों पर काफी ध्यान 
देते हैं और रूप-विचार के अच्छे निर्णायक हैं । पृष्ठ १०३) (तब युद्ध कौन 
करता था ? ) 

“बादशाह सलामत ने ऐसी तोपों का आविष्कार किया जिन्हें दागने के 
लिए माचिस की आवश्यकता नहीं होती। (एक ख्लास साइज़ के) गोले 
सिर बादशाह सलामत ही दाग सकते हैं और कोई नहीं ।” (बही, पृ० 
१२०) । 


कौत कहता है अकबर महान था ? 


कर) कु्तोंके पालन की बहुत अच्छी जानकारी 
अ्आाइयाह सतामत 


है 0 कक .किाओं का वर्णन करना मेरी शकित से 
"बाइगाह सलासत को पं 


आहर है।” (१८ ३६३) । 
>्आादशाह के विशेष गुण 
अरी गकित से बाहर है ।” 


इसने अधिक हैं कि उतका पूरा वर्णन करना 


'डाली और उसे महल के दरवाजे की 
है लक नरक काम्बर है तो मेरी जीभ फिर मे 
अनामत होकर लग जानी चाहिए । दित छिपने से पहले उसकी मुराद परी 
"734 ते रसायन-शास्त्र की जानकारी भी प्राप्त की थी, 
और उन्होंसे-कुछ सोना मा जनिक रूप से दिखाया जो उन्होंने तैयार किया 
बा।" [पछ ३२९) । 
इस तरह मु फ़ज़त बेगर्मी के साथ अकबर की चापलूसी करता 
खा जाता है। और तिस्‍्तर "बादशाह सलामत, बादशाह सलामत" 
अडता चला जाता है। वह कभी उसे फकीर बताता है, कभी पशुपालक, 
को ह्ापी पासते बाला, कभी तोप बनाने वाला, कभी आविष्कर्ता, रसायन- 
स्तरों और बादूगर बताता है और उसे शराबी, व्यभिचारी, हत्यारा, 

2 2+ आओ छोड़कर बाकी सब कुछ कहता है-- 


के इस वर्णन को लोग उत्कृष्ट ऐतिहासिक वर्णन 
नहीं है कि अक़बरनामे के तीनों भाग सरासर 
का बण्डत हैं। 


विलय मातता होगा कि मध्यकाल के घुस्लिम इतिवृत्त 
बात में ईमानदार ये। उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रति 
मे और असन्दिख शब्दों में व्यक्त किया है। यहाँ 


इतिवृत्त लेखक ३४१ 


तक कि हिन्दुओं को हिन्दू कहने की अपेक्षा उन्हें काफिर, चोर, ढाक्‌, लूटे: 
गुलाम, कुत्ते, वेश्याएँ और बदमाश जैसे शब्दों से सम्बोधित किया । | 
के साथ बलात्कार, लूट और हत्या का वर्णन भी वे इतनी ही स्पथ्टता ते 
है। इसका उदाहरण नियामतुल्ला की पुस्तक "तारीख- 
इलियट एण्ड डाउसन) में देखा जा सकता है जिसमें उसने 
ताया है कि किस तरह सिकन्दर लोदी हिन्दुओं का 
कत्ले-आम करने में लगा रहा । 

छलकपट से पूर्ण इन विवरणों की छानवीन करके हम वता चुके हैं कि 
अकबर पूण्णत: धर्मानध, पाखण्डी, शराबखोर और चरिवहीन व्यक्ति था। 

इससे समझा जा सकता है कि किसी भी सावंजनिक संस्था के साथ 
अकबर का नाम जोड़ना कितना घातक और खतरनाक है। सा्वंजनिक 
संस्थाओं # साथ लोगों का नाम इसलिए जोड़ा जाता है कि आने वाली 
पीढ़ियाँ उनके नाम को याद रखें। अकब्नर के बारे में इतने तथ्य जानने के 
बाद आने वाली पीढ़ियाँ उसे कैसे याद रखेंगी.? 

अकबर के नौचतापूर्ण जीवन-परिचय को सावधानी से छिपाकर ही 
नहीं रखा गया है, प्रत्युत उसे श्रेष्ठता से अलंकृत करके प्रस्तुत किया गया 
है क्योंकि उसके परवर्ती मुस्लिम बादशाह उसके बाद २५३ बर्ष तक भारत 
के मुख्य भाग पर राज्य करते रहे थे। अब भी वही धूतंता चल्र रही है 
जिसका कारण यह है कि झूठ बात को बार-बार दोहराते रहने से अब बह 
सच मानी जाने लगी है। 

कम-से-कम भारत में धर्म-निरपेक्षता का आश्रय लेकर साम्प्रदोयिक 
समता और सौहाद की झूठी भ्रावताओं के कारण अकबर को उतना ही 
उच्च गौरव दिया जाने लगा है जितना अशोक को, क्योंकि यह एक श्ान्त- 
सी धारणा बन गई है कि अशोक जैसे महान्‌ हिन्दू राजा के समकक्ष कोई 
मुस्लिम शासक भी होना चाहिए। इसी उद्देश्य से अंकबर की दुश्चरित्रता 
पर महानता का आवरण डाल दिया गया है। हमने गाँव में समाज-सेवा 
कार्य के लिए भेजी जाने वाली एक मोंटर-गाड़ी अकबर के नाम पर देखी 
है। गाँव के लोग उत्सुकतापूर्वक इस गाड़ी के चारों ओर एकत्रित हो जाते 
थे। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उतके पूवंज अकबर के ससौप आते ही भय 
से भाग खड़े होते ये। 


हल कहता है अकबर महात्‌ था ? 


ही है। सल्तनत में वेश्याओं 
(2 विलती नहीं हो सकती थी 

"पी को. अपने पास रखना चाहता या 
देनी होती थी। इसी तरह अप्राहृतिक 
बाजी के कारण खून-खराबा हो जाता 


आ्भिबार हि कप 

बाइगाह' &/ 3, रे 
बार किसते उतका शौसर्मंगर किया था।” जिस बादशाह के पास 
पता सभव है कि बह अपन सल्तनत की वेश्याओं को गिने, उसकी 
#ंबारो खह॒हियों को गिलती करे, और जो बादशाह उनमें से 087 
अरीत्व के हरण के बारे में पूछते को उत्सुक रहे, उसकी नीचता की कल्पना 
आराउक स्वय करें। है हु 

कर. हसारो समन येंलहीं आता कि किस होटल का मैनेजर वे सब 
आुरिशाएँ उपलब्ध करावेगा जिन्हें अकबर ने प्रारम्भ किया और संरक्षण 
] 

हट स्मिई्र ने कलर का उद्धरण देते हुए लिखा है कि "अकबर ने 
कमाए देते बाते एक व्यक्ति को तौंकर रखा हुआ था” जिसका काम यह था 
कह अराल्छित व्यक्तियों को सहर दे दिया करे । क्या अकबर के नाम से 
अहने काले होटलों मे जो ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए ? 

अख्वर के नाम से चलने वाली संस्थाओं पर बहुत उत्तरदायित्व है। 
5 

] 
:«_११०म ४ आवश्यक है कि ऐतिहासिक विवरण कल्पना पर 
_अधातप्पपूर्ण हो । 


जआशास्िस 
डी न पपपर है कि धर्मनिरपेक्षता के आवरण में आगे बढ़ने 


'परिजेए में हमने यह आवश्यक - 
पका भला पर रे गे 


२५ 
अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है 


अकबर की सारो प्रजा उसे पृणा की दृष्टि से देखती थी, यहंसक कि 
उसके सम्बन्धी तथा दरवारी भी उससे धृणा करते थे। उसकी मृत्यु को 
लोगों ने उसके स्वेच्छाचारी शासन से मुक्ति समझा। जिस ढंग से उसे 


इफनाया गया, उससे यही प्रकट होता है कि सभी की दृष्टि में पद पृणा का 
वा्न था। 


बिसेंट स्मिय का कथन है कि “मृत 'सिंह' की अन्त्येष्टि बिल; किसो 
उत्साह के जल्दी ही कर दी ग्रई। परम्परा के अनुसार ढुगे में दीवार 
तोड़कर एक भाग बनवाया गया तथा उसका झ्षव चुपचाप लिकर्दरा के 
मकबरे में दफना दिया गया ।” (अकबर, दी प्रेट मुगल, पृ० २३६) । 
प्रश्त उपस्थित होता है कि यदि अकवर से सभी ग्रेम करते ये तथा वह 
जादर की दृष्टि से देखा जाता था तो इस ग्रकार शी घ्रतापूर्वक बिता किसी 
उत्साह के.उसे नहीं दफनाथा जाता ! 
केवल इतता उल्लेख ही पर्याप्त रहीं है। इस सम्बन्ध में हम एक और 
महत्त्वपूर्ण तथ्य का विवेचन करेंगे । हगारा यह निश्चित मत है कि अकबर 
के मृत्यु-स्‍्थान के सम्बन्ध में भी गलत निर्देश देकर धोखा दिया गया है। 
आगरे के लाल क़िले में अकबर की मृत्यु होते सम्बन्धी जो पारम्परिक 
विवरण श्राप्त होता है--वह सही नहीं है। यदि उसकी मृत्यु आगरे के 
खाल किले में हुई होती तो वहाँ से ६ मौंस दूर सिकन्दरा में उसे दफनाने 
सम्बन्धी कार्य को 'शीघ्रतापूर्वक' बिता किसी औपचारिकता के नहीं किया 
जाता | ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धृत वक्तव्य में, कि अकबर का शब दुर्ग 
दीवार तोड़कर एक मार्ग से बाहर निकाला गया तथा बहाँ से ६ मीख 
पर उसे दफनाया गया, कोई बात देसी है, जिसे आतवूश्वकर छिपाया गया 
+ 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


के उद्धरण दिये हैं, वे सभी बाद 
हक है कि आगरे के लाल किले में 
'पनागढ़न्त है, जिसपर विश्वास नहीं किया 

रा ित 'पर इस प्रकार के तथ्य आधारित 


ल्लेख कि अकबर का शव दुर्ग के 
है कु एस कराए मकर टीवार तोड़कर एक छि्र से 
किशोर खेबार न अहोदेय पह निश्चित करने को बाध्य हो गए प्रतीत 
'िकाह्ा गया, से २०४४५ हस्कार शीघ्रतापूर्वक एवं बिना किसी 
ऐसे हैं हि बसबरका मिल हब को इस प्रकार गुप्त कपोे 
आपका के हुक या थी? स्मिथ के तध्योल्लेख में हम यह 
'हिकाशने को २४४ अन्तिम संस्कार एक रहस्य था। इस प्रकार 


< «३० ल लिन सम्भव हैं, जबकि अकबर का शव उसी 
सणथ, 


बमार पड़ा था।' अत: हमारा यह 

पार पल तय नकद के उधी ६ मंजिल बाल 
अत हिल रारधब में हुई, रहाँ वह दफनाया गया कहा जाता है। 
अरुवर के झब को शीघ्रता में अतौपचारिक ढंग से दफनाये जाने 
अम्सख्ती बात से यह तिष्क्ष निकलता है कि उसे उसी स्थान पर दफन 
किया गधा, जहाँ वह मुत्यु-जैया पर लेटा था। वह सिकन्दरा में दफन है, 
अर: हुमा यह मत है कि उसको मृत्यु सिकन्दरा में हो टुई यी.। हमारे 
अख लिष्पपे को इस तस्य से परिपुष्टि मिलती है कि अकबर ६ संजिल 
आए एड हिन्दू रागश्बन में दफन है। उसकी मृत्यु वहाँ तब हुई यी, जब 
हि रहा बा। 

पद अस्बर की मूतयु आरे के लाल किले में हुई होती तो ऐसा कोई 
कप सप्टनही है कि उसका शा दूर के प्रमुख द्वार से वाहर 

के डगाश दोह़ार गोडुर निकाला जाये। 


हे होने को 
अप हिए। हर्सरत 


कल वर का जब जत-सामान्य की जानकारी के बिना अज्ञात रूप में 
किसे की दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया', इस बात 
मत प्रहोत होता है कि उसको मृत्यु उसी राजभवत हे 


दहन है तथा उसके अन्तिम संस्कार के समय किसी प्रकार 
आदि आदोखित नहीं किया ग़या। अकबर के शव को किले की 


अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है इढ 


दीवार तोड़कर बाहर निकाले जाने सम्बन्धी तथ्य को तभी स्वीकार किया 
जा सकता है, जबकि यह सिद्ध हो जाए कि उसके पिता हुमायूँ, दादा बावर 
के क्षव भी जिन राजभवनों में उनकी मृत्यु हुई थी, की दीवारें तोड़कर एक 
छिद्र से बाहर निकाले गए। अतः यह दावा बुद्धिय्राह्म नहीं है तथा अनधि- 
कृत सूत्रों पर आधारित है। यह भी सोचना पड़ता है कि उसे आगरे से 
सिकन्दरा ६ मील दूर ले जाया जाना था, तो जनता की अपार भीड़ उसके 
चारों ओर एकत्रित हो जाती । ऐसी स्थिति में स्वभावत: एक विशाल एवं 
लम्बा जुलूस हो जाता। तब अकबर के अन्तिम संस्कार को “शौह्नतापूर्वक 
तथा बिना औरचारिकता” किया जाना सम्भव नहीं हो सकता था। 
उक्त तथ्यों के अतिरिक्त एक अन्य रहस्य भी है। अकबर का परि- 
कल्पित मकबरा ल्लाली है| उसमें उसकी अस्थियाँ नहीं हैं। विसेंट स्मिथ 
ने मनूसी के इस वक्तव्य का उल्लेख किया है कि--"सत्‌ १६७४ में 
(इक्षिण में) मराठों के विरुद्ध संघर्ष में और ग़जेब को यह सूचना मिली कि 
बृछठ उपद्रवी जाट ग्रामीणों ने अकबर के मकबरे को दृषित कर डाला है 
तथा उसके पूर्वज की अस्थियों को तितर-बितर कर दिया है। विशाल 
कांस्य द्वार को तोड़कर स्वर्ण, रजत तथा अन्य मूल्यवान्‌ पाषाणों को उलाड़ 
कर उन्होंने मकबरे में लूट-खसोट मचाई है ।*** जिन्हें: वे नहीं ले जा सके, 
उन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया है।'"'अकबर की अस्थियाँ खींचकर आग में 
मोंक दी हैं। पर्यटक अकबर के मकबरे को देखने जाते हैं; यद्यपि वे नहीं 
जानते कि वह खाली है।” 
उपय्‌ क्त उद्धरण से स्पष्ट है कि अकबर की मृतात्मा को लेकर अभी 
भी जनता को श्रम में डाला जा रहा है। अकबर के मकबरे के सम्बन्ध में 
कई जालसाजियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए निम्तलिखित पक्ष 
इष्टव्य हैं-- 


१. अकबर का तथाकथित मकबरा खाली है, उसमें अस्थियाँ नहीं हैं। 
२. जहांगीर अपने पिता अकबर से घृणा करता था तथा उसे जहर 
अथवा द्व्द्-युद्ध में मार डालते का इच्छुक था। अकबर की अन्त्येष्टि 
के बृत्तान्त से यह भी संभव प्रतीत होता है कि उसने स्वयं अकबर की 
अस्थियों को जलवा दिया हो। 

3. अकबर का तथाकथित मकबरा उसके दफत किये गये शव पर नहीं 


देकर 


कौन कहता है अकबर महान्‌ पा? 


राजभवन है, जिसमें 
 कपचीर के /धिर बैरान है 
हार हैं। ऐसा प्राय: प्रत्येक हिन्दू 
हा अल्य निम्त-ेणी के सोगों 
| का मकबरा यदि मूलत: मकबरा 
क्र स्वत हुआ रा है "से बह कटापि सुसज्जित न होता । 
है होता हो रु, रत ता है सपरिक रूप से जिस धन-सम्पत्ति होने 


२३०४६“ के अल के कुकर द्वारा उसे अपहत करने के पूर्व 


'प्ेंहों इस प्रकार की साज-सज्जा संभावित 


हा मंजिल 
कला गया, क्‍योंकि बह करों 
करों कररे रंग है तय 
'आाबौर में चारों ओर है 

' देखा जा सकता 


हे रिला 'बारों ओर शक्ति-बक्त अर्थात्‌ संगुम्फित- 
०५ 29३४ न हैं। यदि यह मकबरा होता तो 
रैक गा के कप हें इसका निर्माण करवाया गया 
का को इसका ताद लिकददरा न होता | सिकन्‍्दरा नाम सिकल्दर लोदी 
कसम पर पढ़ा है,” जिसने वहाँ अकबर से तीन पीढ़ी पूर्व निवास किया 
आा। शिकर्दर लोदी ने उक्त हिन्दू राज भवत को अपहृत करने के पश्चात्‌ 
अपते साथ वर उम्तका लामकरण सिकन्दरा किय” या। अकबर को वहां 
_दफताते के बाद भी उक्त नाम अभी तक उसके साथ सम्बद्ध है, प्रचलित 
] 
७ हिकनदरा का राजभवन जकबर की मृत्यु से पूर्व भी विद्यमान था 
कण उसे दरताने के लिए किसी बकबरे का निर्माण नहीं करवाया गया। 
कल खा को छिाने के लिए इतिहास में एक मनगढन्त कथा ओड़ दो गई। 
कै ओबत-काल में अकबर ने स्वयं सिकल्दराके 
कषपने मकबरे के लिए बनवाया था। इस प्रकार की 


अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है $६७ 


अच्य सकवरें का निर्माण उक्त शासनकाल में ही करा लिया था। शषेरशाह 
के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि विस्फोटक द्रव्य से जलकर मरने से पूर्व 
ऊसने लगभग ५ वर्ष शासन किया, तथापि इस अल्प काल में ही दूर बिहार 
के सहसराम नामक स्थान पर उसने अपने मकबरें का निर्माण करवा 
लिया था । इसी प्रकार की कल्पित-कथा हमायूँ के सम्बन्ध में भी है। २५ 
वर्ष के निर्वासन के पश्चात्‌ जुलाई सन १५५४५ में उसने दिल्ली में प्रवेश 
किया । अपने पुन: भारत आगमन के छः महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो 
गई; किन्तु इस छः महीने में ही उसने अपने मकबरे का रेखांकन तैयार कर 
लिया था । प्रश्न उपस्थित होता है कि निरक्षर भट्टाचायं हुमायूँ क्या शिल्प- 
कार था? उसने फारसी वास्तु-शास्त्र का अध्ययन संभवत: सिध तथा 
फारस की मरभूमि में निराश्ित, टुकड़े-टुकड़े के लिए पराश्रित होकर 
घूमते हुए किया होगा ! क्या उस मसुभूमि में कोई शिल्प-शिक्षा विद्यालय 
था जो निरक्षर यायावरों को वास्तु-शास्त्र की शिक्षा देता था? 
अकबर द्वारा स्वतः अपने मकबरे के निर्माण की बात मुस्लिम इति- 
बृत्त लेखकों की चाटुकारितापूर्ण लेखन-शैलौं का ही एक निदर्शन है। 
मुस्लिम लेखकों ने इतिवत्त लेखन के अपने कुछ सिद्धास्त बना लिये थे। 
समस्त हिन्दू राजपूत निर्माणों का श्रेय वे मुस्लिम बादशाहों को दिया करते 
थे। अकबर के अपने मकबरे का निर्माण भी मुस्लिम लेखकों की इसी प्रकार 
की मनगढ़न्त बात है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है.। 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के लेखक ने पूर्ण विश्वास 
के साथ उल्लेख किया है कि-- "अकबर कौ मृत्यु के तीन वर्ष पूर्व से आगरे 
से निकट सिकस्दरा में उसके मकबरे का निर्माण-कार्य चल रहा था। 
जहाँगीर को उसका रेखांकन पसन्द नहीं आया तथा उसने उसमें परिवर्तन 
एवं परिव्धंन कर दिया। अपने शासनकाल के वर्ष (सन्‌ १६१३ ई० में) 
उसने मकबरे का निर्माण पूर्ण करवाया ।" इस प्रकार के परस्पर विरोधी 
उल्लेखों से इतिवृत्तकारों की जालसाजी एवं कपोल-कल्पनाओं का भण्डा- 
फोड़ हो जाता है। 
हमारी समझ में यह नहीं आता कि किस इतिवृत्तकार की कल्पनाशील 
वृद्धि ने ऐसी यनगढ़न्त बातें लिखने का साहस किया है। यह उल्लेख कहीं. 
प्त नहीं होता कि अकबर ने कभी अपने सकबरे के निर्माण की बात सोचो 


कोलकहता है अकबर महान था ? 


करार सिवोक १७ को कै पे अपने पिता 
 डड ॥ बदि सम्भव होता तो बह छोटी यात्रा मै 
२5२२३ 'करता । मेरे पिता ने जब मेरे जन्म 


'पक' ख्वाजा मोइनुदीन चिश्तो 
लए कल का मा पैदल हो पार किया 
को यदि मैं अपनी आंखों अथवा सिर के बल 

भा होती । मकबरे को देखने का जब 
के अनुरूप नहीं पाया । मेरी 


अरषरा देखा है। 
ओतुतव में बिड़ोह के कारण मैं 


आह सहला दो बई कि उस सत्य सकबरे में इराक की मुद्रा में ५० हजार 
हुसत' तथा 'दुरात' की मुद्ठा से ४५ लाख 'खानिस' घतराशि व्यय हुई ।” 
4छस्थात-ए-बहांबोर, घाव ६ पृष्ठ ३१६) । 


एल रम्य को सामान्यतः विस्मुत कर दिया जाता है कि जहांगीर का 
हू कल तह है कि उख़ने अडं-निमित सकबरे का निर्माण-कायय पूरा कर- 
! १ खाव्ानो से विवेबत करने पर जहांगीर द्वारा मकबरे का निर्माण 


- >> ्अॉड 


अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है ड्भ्र्दू 


वदि यह मात भी लें कि ऐसा कोई अविवेकशील शिल्पकार था, 
जिसने क्र जहाँगीर दारा स्वीकार मकबरे के रेखांकत में परिवर्तन कर 
दिया तो यह प्रश्त उपस्थित होता है कि उक्त रेखांकन में अपनी रुचि से 
वरिवित॑त एवं परिवर्धन करने में उसका कौनसा हिंत-साधन रहा होगा ?_ 

जहाँगीर के विषय में यह सर्व-विदित है कि वह अपनी अवज़ा करने 
बाले की खाल उतरवा लेता था। तब यदि वास्तव में किसी ने अपनी हठ- 
बादिता का परिचय देते हुए मकबरे के रेखांकन में कुछ ऐसा परिवर्तन कर 
दिया, जो जहांगीर की इच्छा के विरुद्ध था तो उसने उक्त दोपी व्यक्ति को 
बयां दण्ड दिया ? जहाँगीर ने उसे दण्ड नहीं दिया तो मकबरे के निर्माण 
अम्बस्धी उसका दावा भी धोखा एवं जालसाजी है। 

जहांगीर के वक्‍्तस्य की ताक्तिक परीक्षा करने पर दूसरा प्रान्तिपूर्ण 
उत्लेख यह सामने आता है कि उसने मकबरे के कुछ 'आपत्तिजनक' भागों 
को गिरा देने का आदेश दिया । इस उल्लेख से मकबरे की निर्माण सम्बन्धी 
प्रामाणिकता का प्ूणंतः रहस्पोद्घाटन हो जाता है। जिन आपत्तिजनक 
भागों को गिराने का आदेश दिया, वै स्पष्टतः हिन्दू राजचिक्लों से अंकित 
रहे होंगे। उक्त राजभवन की हिन्दू मूर्तियों एवं अन्य प्रतीक-चिह्लों को 
समाप्त करने का आदेश होने पर भी उक्त मकबरें में अभी तक कतिपय 
हिन्दू चक्रप्रतीक एवं गुंफित-त्िकोण (शक्ति-चक्र) विद्यमान हैं। उस 
हक सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं है जिसने रेखांकन में परिवर्तत 
किया है। 

जहाँगीर ने व्यय हुई राशि भारतीय मुद्राओं में न देकर दो विदेशी 
मुद्राओं में बतलाई है जिससे उसके झूठे दावे का पूर्णतः भण्डाफोड़ हो जाता 
है। मकबरे के निर्माण में व्यय हुई राशि के आंकड़े जालसाजी हैं तया 
कल्पित हैं। 

जहाँगीर के दरबारी इतिहास (जहाँगीरतामा) पर 
हुए एवं उसके प्रत्येक पृष्ठ का कप सर 5 हि 52 
उस बात के पृष्ट प्रमाण दिये है कि यह आद्योपाल्त अछे तथ्यों का पूर्ण 

ह आद्योपान्त अठे तथ्यों का पूर्ण 

काल्पनिक ताना-बाना सात है । उन्होंते पाठकों को जहांगीर के अपने 
अख्बर के प्रति हादिक आदर एवं सम्मान सम्बन्धी पाखण्प्पुण प्रबंचना के 
अम्बन्ध में सावधात भी किया है। जहांगोर के हृदय में अपने पिता अकबर 


कौत कहता है अकबर महान्‌ था ? 


है 
क प्रति इतनी अधिक घणा थी कि उसने अकबर की हत्या तक कर देने के 
रस मु के बाद भी उनकी महातता के जो मल गत- 
हस्त उल्लेल प्रस्तुत किए जाते हैं, वे पूर्णतः भ्रान्तियों पर आधारित हैं। 
उसको मृत्यु के बाद उसके मकबरे का निर्माण भी एक जालसाज़ी मात्र है। 
उसे एक अपहृत हिन्द्र राजभवन में हो दफ़नाया गया था। यदि उसकी 
अस्वियाँ (?) अभी भी सिकन्दरा में विद्यमान हों, तो भी कहा जा सकता 
है अकबर का शव एक हिन्दू राजभवत में दफन है । 
अत हिन्दू लगरों की एक विशेषता यह होती थी कि राजभवन 
मगर के मध्य भाग में होता या। सिकन्दरा के ध्वंसावशेषों में हिल्दू तगरों 
की यह विश्वेषता देखी जा सकती है । 
अध्यकालीत भारतीय इतिहास के अकबर के शासनकाल का सविस्तार 
पृतमृल्यॉंकल करने में हमारा उद्देश्य मुख्यत: धोखे और जालसाजी का भण्डा- 
फोड़ करना है। हमारा उद्देश्य अकबर के चरित्र, जीवन, शासन, मृत्यु तथा 
अंतिम संस्कार के सम्बन्ध में "केवल सल्य, सम्पूर्ण सत्य तथा सत्य के अति- 
रिक्त कुष्ठ भी रहीं” को प्रस्तुत करने का रहा है। 


हमें इस बात का खेद है कि दरवारी आादुकार इतिवृत्त लेखकों द्वारा 


अकबर की तवाकित से पृथक्‌ करने का प्रयास किया है तथा 
है, 0३ दा का रहस्योद्घाटन 


